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Aclose view of the multitude of devotees A group photograph of the poets who participated in 
partaking prasad in the lush green lawn the "Kavi Sammelan" held at the Ashram at Jammu 
of the Srinagar Ashram. on 19th May, 2008 








Devotees absorbed in the Mahayajnya, 2008 A view of the devotees assembled on the occasion 
at the Ashram at Udaiwala, Bohri, Jammu. of Mahayajnya, 2008 at Mumbai. 





Mahayajnya at Mumbai, 2008 A view of the drinking water counter on the 
'Mahayajnya' day on the 5th June, 2008 
at the Jammu Ashram. 
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मेरा पन्ना 
मुख्य सम्पादक के कल्म से 


पहली बार नये सम्पादक मंडल की देखरेख में “शुद्धविद्या का सितम्बर २००८ ई० 
अंक प्रकाशित हो रहा है। सर्वप्रथम मैं नये सम्पादक मंडल को बधाई देना चाहता हूँ कि 
उन्होंने भगवानजी की इच्छा का सम्मान करते हुए सद्भावना पूर्वक इस कर्तव्य कर्म को 
स्वीकारा और 'शुद्धविद्या’ के नये अंक के प्रकाशन हेतु सक्रिय योगदान प्रदान fear 


मैं पुनः कार्यमुक्त सम्पादक मंडल के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 
निस्सन्देह उन्होंने साहस के साथ दायित्व-निर्वाह के हेतु सकरात्मक भूमिका निबाही है। 
उन्होंने पथ-प्रशस्त करते हुए दिशानिर्देश दिया और आज हम उसी ऊबड़-खाबड़ पथ को 
सपाट और समतल बनाने में कार्यरत हैं। 


मैं “शुद्धविद्या” पत्रिका को एक श्रेष्ठ आदर्श पत्रिका का रूप प्रदान करने में विश्वास 
रखता हूँ और यही मेरा लक्ष्य है। लेकिन भगवानजी के भक्तजनों के सक्रिय सहयोग के 
बिना यह सम्भव नहीं है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर हमें भूतकाल के गर्भ 
में निहित ऐतिहासिक तथ्यों को परखना होगा। मैं जानता हूँ कि वर्तमान के कटुयथार्थ को 
सहन करते हुए हम अस्तित्व की रक्षा के हेतु संघर्षरत हैं। वर्तमान विकराल सर्प के समान 
हमें डस रहा है लेकिन नीलकंठ की कूपा से हम विष को पचाने का प्रयास कर रहे हैं और 
बहुत हद तक इस में सफल भी हुए है। 


आज के सन्दर्भ में भगवानजी के साधनात्मक जीवन के छवि-चित्र प्रेरणा स्रोत बन 
कर हम में जीने की उत्कर इच्छा उद्दीप्त करते हैं। भगवानजी का अमृत-तुल्य सन्देश 
धर्माधृत संकल्पबद्ध जीवन जीने के हेतु प्रेरित कर रहा है। 


श्रीमद्भगवद्‌ गीता को ज्ञान स्रोत के रूप में महिमामंडित कर भगवानजी हमारे मानस 
के विक्षोभ को दूर करने के हेतु हमारी रक्त शिराओं में शक्ति कणों को प्रवाहित कर रहे di 


तीन बातों की ओर आप का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ- 


१. मैं नतमस्तक अपने समाज के प्रतिष्ठित लेखकों, लेखिकाओं, बुद्धि जीवियों, कवियों, 
भाषा पण्डितो, शोधकर्ताओं, युवालेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, इतिहासकारों, चिन्तकों, 
धर्मगुरुओं और कश्मीर संस्कृति एवं इतिहास की सम्यक्‌ जानकारी रखने वाले 
महापण्डितों से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कश्मीर और कश्मीरी 
पण्डितों से सम्बन्धित किसी भी विषय पर अपने विचार, प्रतिक्रिया अथवा शोध निष्कर्ष 
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हमारे पास भेजने की कृपा करें ताकि 'शुद्धविद्या' के माध्यम से हम उन्हें भक्तजनों 
और पाठकों तक पहुँचा सकें। 


वेषय चयन उन की इच्छा पर निर्भर करता है। संस्कृति, धर्म, दर्शन, इतिहास, 
साहित्य, कश्मीर का विगत वैभव, शेव शास्त्र, शक्ति उपासना, संत परम्परा एवं 
भगवान गोपीनाथजी के भव्यव्यक्तित्व को लेकर लेखक महोदय सर्जनात्मक प्रक्रिया में 
जुट सकते हैं। 

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रकाशन हेतु रचनाओं का चयन केवल सम्पादक 
मंडल के द्वारा होगा। यदि आप विषय से सम्बन्धित फोटू चित्र भी भेज देंगे तो हम उन 
के प्रकाशन की व्यवस्था भी कर देंगे। 


२. आज भारत के कई प्रान्तों में बॅब जी के नाम पर आश्रमों की स्थापना हो रही है। ee 
जी के सन्देश की सुवास सारे देश को महका रही है। यह बॅब जी के शिष्यों के लिये 
एक विशेष उपलब्धि है और हर्ष का विषय है। 
मैं इन आश्रमों के चलाने ae da जी के भक्तजनों से निवेदन करता हूँ कि वे भी 
अपने अन्य सहयोगियों और भक्तजनों को लिख कर रचनाएं भेजने के लिये प्रेरित 
करें और स्वयं उन आश्रमों में हो रही गतिविधियों की सूचना नियमित रूप से हमारे 
पास भेजते रहें ताकि “शुद्धविद्या में उसे यथोचित स्थान दिया जा सके। 





३. da जी के प्रति समर्पित कश्मीरी, हिन्दी, उर्दू, डोगरी और अंग्रेजी भाषा के कवियों 
से मेरा नम्र निवेदन यह है कि वे अपनी भक्तपरक काव्य रचनाएँ “शुद्धविद्या” में 
प्रकाशित होने के लिये 'भगवान गोपीनाथजी ce’ उदयवाळ जम्मू - पिन -- 
१८०००२ के नाम पर भेज Cl हम अवश्य उनके प्रकाशन की व्यवस्था HET! आप 
कश्मीरी, हिन्दी, उर्दू और डोगरी के लिये देवनागरी लिपि और अंग्रेजी के लिये 
रोमन--लिपि में लिख कर रचनाएँ भेज सकते है। आइये, आप सब ae जी के प्रेमी 
भक्त जन अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए मेरा पथ-प्रदर्शन कीजिये। मुझे 
आप का सहयोग चाहिये। चट्टान के वक्ष को चीर कर आनन्द की स्रोतस्विनी को 
प्रवाह प्रदान करना है - यही हमारा लक्ष्य है। 


मैं पहले भी लिख चुका हूँ कि 'शुद्धविद्या' एक सुगन्धित अद्ध विकसित कश्मीरी 
गुलाब का फूल है। इस की सुरभियुकत सुवास से दिशाएँ महक उठे - मैं इसके लिये 
अपने कर्तव्यपथ पर प्रयत्नशील रहूँगा। 


भूषण लाल कौल 
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EDITORIAL 
THE MESSAGE OF THE GITA FOR COMMON PEOPLE 


In their eagerness for the esoteric 
meaning of the Gita, common people ignore 
its epic beginning and miss the real 
message for them. Since people in general 
are extroverts, it is the realistic epic 
beginning of this great scripture that is more 
relevant to their day to day life. This epic 
beginning of the Gita arises out of the conflict 
between right and wrong, virtue and vice, 
justice and injustice. Since all attempts at 
reconciliation by mediation and appeal to 
moral values failed, the two mighty armiles 
stood face to face in the battle field, the 
Dharmakhetra, to fight for victory. 


It is a factual situation in the world of 
name and form. It is primordeal and 
universal. Its cause is the greed of the villain 
to grab the whole by depriving the 
disadvantaged side of even the bare space 
to stand upon. The mostrous selfishness, 
the overwhelming greed to posess things 
and rights that belong to others by misuse 
of force and position, the urge for 
domination over the weak, make the villain 
morally blind. 


In this conflict the protagonist (Arjuna) 


reaches the battle field and makes a survey 
of the two armies. Despite his fame as an 
unconqurable hero, a look at the mighty 
army of Dhuryodhana makes him develop 
cold feet. The latent fear of defeat and death 
makes him find excuses for running away 
from the onerous duty of restoring the 
breaking moral order of society. He conceals 
his fear a natural and inherited trait of the 
Hindu society in general, under the varnish 
of compassion and non-violence. This is so 
natural to our nation that our leaders (rulers) 
prefer watching people die in militant attacks 
to destroying their recruiting and training 
centres in neighbouring countries. 


Is there fear in Arjuna ? This is the 
vital question. Fear of the unlimited (अपर्याप्त) 
army of the Korwas made Yudhistra ask him 
in the very beginning : "How can victory be 
ours in the face of such an army?" 
(Bhisham Purana M.B.). He himself 
expresses his deep depression by openly 
admitting. "My limbs quail; my mouth goes 
dry; my body shakes; and my hair stands 
on end... Gandiva slips from my hand; and 
my skin burns all over. | am not able to stand 
steady. My mind is reeling". This is not 


a 
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compassion. These are symptoms of fear. 


Concealing this fear under the varnish 
of morality, he expresses his abhorence for 
taking up arms against the forces of 
Dhuryodhana led by his illustrious gurus. He 
tells Krishna : 


न काक्ष्ङे विजय कृष्णा न च राज्यं सुखानि च। 
पापमेवाश्रयेदस्मान हत्वैतानाततायिनः। 


He does not long for victory, nor for 
joys and benefits of kingdom, nor would he 
fight even if they killed him, as sin would 
accrue them if they killed those malevolent 
(आततायी) persons. This is non-violence. 
Don't kill even a malevolent person in a 
battle. A fantastic idea ! 


There is no place for retaliation in the 
commonly accepted Hindu way of life, 
especially when the other party works for 
domination over the spiritually inclined non- 
active Hindus. One sin cannot justify the 
commitment of another sin in retaliation, so 
goes the argument. This is called 
‘enlightened reaction’, and it is responsible 
for making India the small place that it is 
today. 


Lord Krishna does not appreciate 
Arjuna's rationalisation of abstinence from 
war. He does no tell him "O Grand man of 
peace, it behoves a man of conscience like 
you to seek eternal truth and personal 
salvation in the woods". He tells Arjuna that 
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this sentimental pity does not behove à great 


warrior. He tells him : 
कलैन्यं ना स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यतै । 


He exhorts him to fight for a 
prosperous kingdom and the glory of victory. 


तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय क्‌तीनश्चय:। 


Vishudhvidya of the Gita exhorts a 
common man to do his duty as enjoined on 
him by nature in his limited field. He should 
work to the best of his capacity without 
worrying for success or victory for the 
pleasure of God. 


A common man has small duties: 
serving old parents with love and respect; 
taking care of his disadvantaged dependent 
brother or sister, responding to the prayer 
of someone for a little help, helping a 
depressed person with sweet encouraging 
words, remaining content with what he gets 
with honest efforts, fighting the temptation 
to add to his material possessions by 
fraudulent and corrupt means, resisting the 
overwhelming satanic tendencies and 
desires in moments of temptation etc. These 
small duties have to be performed for the 
pleasure of God and Guru without vanity. This 
is a never ending dharmyudha in every 
common person's small Karukshetra. 


Om Namo Bhagwatey Gopinathaya 


— T.N. Kaul 





GOD REALIZATION : THE TEACHINGS OF SPIRITUAL GURU 
BHAGAVAAN GOPINATHJI 


Life is Transitory, 
The world is Ephemeral, 
Worldly pleasures are Short lived, 
The real path and goal of life is Wisdom, 
Wisdom is the real Love for God Realization 


Love is the highest state of 
enlightenment which human beings on earth 
can offer to GOD as a token of gift. Man 
remains constantly aware of the purpose of 
life. His personal greed directs all his actions 
towards fulfilling desires, and he remains 
unaware of the reality of life or GOD- 
REALIZATION (Param-Chetan Shakti). 
Wisdom is attained through good conduct, 
human love, selfless service etc, and above 
all through the total devotion and surrender 
to the feet of Guru. It is the Guru who guides 
for attaining liberation and God Realization. 

What is good conduct ? It is the purity 
of heart, sincerity in God's devotion and love 
for human beings. 

— Where does God reside ? God resides 
in the heart of every living-being but to 
identify Him (God) one needs Inner 
Realization. 

— What is the Inner Realization of man ? It 
is conciousness of God which is attained 
through self-enlightenment. 

— Howis self-enlightenment attained ? To 
attain self enlightenment one has to cross 
the three fold stages of : 

i) To Create : The thought of God- 
Realization that is to identify Brahma. 


- B.N. Handoo 'Upkari' 


ii) To Sustain : The power of retaining the 
thought of God Realization that is to 
identify Vishnu. 


iii) To Regenerate : The Power of God 
realization that is identification of 
Mahesh. 


So the inner Realization is the 


identification and enlightenment of 
"Brahma-Vishnu-Mahesh". 


— But why the Self-Enlightenment is not 


attained by all ? 


The reason is clear and obvious. Human 
beings are surrounded by the nine 
Negative Inner Forces right from the birth. 


— What are these Nine Negative Inner 
Forces? 


These nine inner negative forces are the 
one's Ku-Karmmas which prevent men 
from God-Realization. 

i) Lust ii) Greed iii) Anger iv) Impassion 
v) Pride vi) Jealousy vii) Egoism viii) 
Egotism ix) Suspicion. 

All these negative inner forces dominate 
human behaviour which is the real cause 
of misery. To supress these negative 
forces, one has to attain the Super 
conscious state. This state can be 
aquired only when one gets rid of 
possessiveness and social attachment. 
There is no superior or inferior path to 
lead for self realisation. We have not to 
renounce (disown) anything as we own 


E E O_o मालामा 
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nothing. Simply one should remain 
constantly aware of the purpose of life 
which directs all one's actions towards 
attaining the highest state of 
enlightenment. 


- What is the highest state of 
Enlightenment? 


Once Swami Rama asked the same 
question to a 20 year old spiritual man, 
Bhagavaan Gopinathji, who replied : 

Itis attained when all the senses are well 
controlled and withdrawn from the 
contact of worldly objects by the practice 
of meditation and non-attachment which 
are the real keys for attaining the state of 
super-consciousness. Bhagavaanji had 
also quoted the spiritual words of His 
Spiritual Guru, "If a man remains 
constantly aware of the Supreme God 
as the goal of life, He will direct all his 
actions and energy towards achieving 
the goal. Then there remains nothing 
impossible for a man to achieve. If one 
will be still, calm and quiet then the 
spiritual goal will be achieved without 
efforts (Ref. Viveka-Veena Magazine of 
01-06-2006, p/120). 

Jagad Guru Bhagavaan Gopinathji was 
a celebrity since his birth. On the very 
first day of his birth i.e., 3rd of July 1898 
AD, Swami Vivekananda had a face to 
face spiritual communication with this 
celebrity in his house at Bana Mohalla 
Srinagar Kashmir when His-Highness 
was only a few-hours old (Ref. Prof. C.L. 
Sapru's statement in a brochure 
published by B.L. Bhan). Bhagavaanji's 
whole physical life was filled with the urge 
for world peace and tranquillity. Being 8 
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spiritual celebrity the devotees and 
general public called Him Bhagavaanji. 
His Highness took much interest in the 
welfare of Jammu & Kashmir since 1947 
AD in addition to the world, for which He 
used his astral travels. He was a true 

symbol of blessing for the whole 

Universe. Being sensitive to the 

sufferings of living beings on the earth 

He used this spiritual power to relieve 

them from these miseries without 

considering seeing one's cast, creed, 

colour, religion etc. One of His Australian 

devotees Philips Simfendorfer stated that 

in 1978 AD. when he (Simfendorfer) was 

in meditation in Australian residence, he 

hada face to face darshana of Jagadguru 

Bhagwaan Gopinathji who told him that, 

the world harmony depends on a globally 

interconnected network of light among 

sacred places and saintly personalities ersonalities 

irrespective of their nationality, religions, religions 

or faiths. Bhagavaanji, being 

omnipresent, blesses his devotees by his devotees b 

turning their foggy-mists away from 

violence, corruption and sufferings. He 

gives darshanas to those who those who 

surrendered in Him. 





























| have a personal experience of His 
greatness. In September 2000 | met a 
serious road accident at Jammu and 
was injured in head and fell unconscious. 
The Jammu Medical College Hospital on 
seeing the CT Scan reports left the hope 
of survival. My family have full faith in 
Bhagavaanji so without wasting time took 
me to AIIMS New Delhi where the 
doctors conducted all the prilimanary 
tests and treatment till | regained 


So. UM; SR 
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consciousness. What had happened to 
me as per the AIIMS CT Scan report : | 
was suffering from severe head injury 
with i) Right temporal (RT) fracture, ii) 
Left Posterior temporal fracture iii) Right 
7th nerve injury and paralysis iv) CMS 
EPN and other serious conditions. By the 
grace and blessings of Bhagavaanji 
without any operation or major treatment 
| was alright within a week, as His 
Highness Bhagavaanji was sitting with 
me in the AIIMS Hospital. This was 
witnessed in a dream by a devotee cum 
lady care-taker of the Bhagavaan 
Gopinathji Ashram, Pamposh Enclave, 
New Delhi who had never seen or heard 
about me as she was from Bengal. She 
had dreamt on the same night that 
Bhagavaanji was in a very pensive mood 
in the corridor of AIIMS when in reality | 
was at that time under emergency 
treatment in this hospital. The lady 
caretaker became over worried on 
dreaming unnatural things. In the morning 
she narrated her dream to some of the 
devotees who had come for puja. (Ref. 
Daily Excelsior Newspaper Jammu of 
18-03-2001 for detailed situation). 

There are countless examples of 
Bhagavaanji saving his devotees. One 
more such example is that of His female 
devotee who was suffering Blood Cancer 
and the doctors had declared her a guest 
of a few days. The patient had 
surrendered on the feet of Bhagavaanji 
and took His Dhooni Ashes (Fire dust) 
as a medicine which she continued for 
sometime. She recovered from this fatal 
disease. After recovery when she 


consulted the same doctors again they 
were puzzled to find her condition 
improved. Doctors also payed obeisance 
to Bhagavaanji for this miracle. 


| had a very close association with 
Bhagavaanji as His Holiness had 
adopted my mother Smt. Govridevi, 
(Prabhawati) as his daughter (Refer to 
the book Jagadguru Bhagavaan 
Gopinathji — As | Know Him), when | was 
a very small kid, playing in his lap. We, 
the young children, having no spiritual 
ideas, were treating Bhagavaanji as our 
respected grandfather, right from our 
childhood. His Holiness was sowing the 
seeds of the Reality of Light in our brains 
through His close spiritual association 
with Sh. Bolanath Handoo the real father 
of my mother. Bhagavaanji's blessings 
strengthened our will power and helped 
us in cultivating the inner qualities to fight 
against the negative forces. According 
to His Holiness, the family attachment 
can help in attaining super 
consciousness "While in attachment we 
have detachment" which is the reality of 
enlightenment. 

What is meant by "While in attachment 
have detachment with the family?" 





It does not mean non-living with the 
family or have no family responsibility and 
relation, but the real meaning is that to 
live in the family, share family relations, 
responsibilities, and simultaneously be 
aware of Supreme God. 


May Bhagavaanji enlighten us all. 


७. 
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KASHMIR SHAVISM 
CONCEPT AND HISTORICAL BACKGROUND 


Shaivism has been the most ancient 
faith of Indians. During the prehistoric period 
of the Indus valley civilization, it was 
practised as such in this land. Basically pre- 
Aryan and Pre-Vedic in its origin, it evolved 
into Vedic religion by stages and became 
one of the vital elements of Hinduism. 


To the Hindus of Kashmir, 
predominantly vaishnavite in character, the 
worship of Shiva and Shakti became very 
popular in this land right from the pre- 


historic age. 


There are even now a good number 
of prehistoric shiva shrines in Kashmir. 
Amareshivara, Vijeshvara, Sureshwara, 
Hareshvara, Mahadeva, Bhuteshvara, 
Harmukhvera are some of the names that 
could be mentioned as example. 


Shavism has always and everywhere 
been shaktic in Character. That is the 
reason there are many shrines dedicated 
to Shakti, the Universal Mother 
Goddess.The noted ones among them are 
Tripurasundri in Kulgam, Trisandhy in 
Anantnag, Jwalamukhi in Khrew 
Pulwama,Rageneya at Tulamula Ganderbal, 
Sharika at Chakreshwar Srinagar, Sharda 
at Titwal, Shailputri at Baramulla and 
Vaishnavi at Trikuta Hills Jammu. 


— Prof. O.N. Chrangoo 


The presence of these Shiva and 
Shakti shrines makes us to believe that the 
early settlers in Kashmir have been 
predominantly worshippers of Shiva and 
Shakti .The beliefs of this ancient faith in 
Shaivism are mostly mythological in 
Character. Shiva is the highest of all Gods 
and his abode is a superior heaven called 
Shivaloka. He however along with his 
spouse Parvati, resides on the mount 
Kailasha. He is believed to be present at all 
these sacred places dedicated to him and 
always ready to help his devotees in all ways 
atall places. He showers his grace on them 
and liberates them from their ignorance and 
from the cycle of birth and rebirth.Parvati is 
his constant companion as his consort 
who is worshipped along with him. 
Bhairavas and Ganas who are their divine 
companions are often worshipped on 
important festivals like Maha Shivaratri etc. 
The modes of worship are generally the 
same as those of all other types of idol 
worship. 


The Shaivism for which Kashmir is 
famous is the monistic Shaiva philosophy 
of the Trymbakanath School and this' 
philosophy is the most valuable contribution 
of Kashmir to Indian Culture. 
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Tryambakaditya, a disciple of the sage 
Durvasa, was the first teacher of this school. 
Then Sangamaditya in the line contributed 
much to this School. Somananda the fourth 
descendant of Sangmadetya, churned the 
ocean of scriptures and extracted from it 
the nectar of the principles of the monistic 
Shaiva philosophy of Kashmir in the ninth 
century. He expressed those principles ina 
logical style in his Shivdristi, which is 
considered as one of the first philosophic 
treatises on the Subject. 


Utpaladeva, the Chief disciple of 
Somananda, developed this philosophy in 
Ishvarpratibhijna and other works like 
Sidatriya. Then in the later part of the tenth 
and the beginning of the 11th century 
Abhinavgupta, explained clearly and 
interpreted correctly the principles of this 
philosophy. 


He wrote many detailed 
commentaries on the works of Utpaladeva 
and Somananda. Abhinavgupta explained 
and interpreted the principles of the practice 
of the Trika system of Shaivism in his 
famous voluminous work Tantraloka and an 
abridged edition of Tantraloka as Tantrasara 
for the benefit of those who could not study 
this voluminous work. 


Utpala, Abhinavagupta and many 
other great teachers had laid the tradition of 
expressing philosophy through the medium 
of poetry. This tradition to express Shaiva 


philosophy in mystic hymns as the spoken 
language of the people also was prevalent 
in Kashmir from ancient time. Abhinava 
Shite Kanda Lalleshwari, Nunda Reshi 
expressed the same philosophy in 
Charmurg poetic style in Kashmiri language. 
Many mystic poets both Hindus and 
Muslims followed the tradition. Even with the 
advance and change of time people did not 
lose their interest in and taste for learning 
the philosophy of Kashmir Shaivism. For 
this purpose some very popular saints 
established Ashrams in Srinagar where 
teaching of Shaiva Philosophy was imparted 
for a long time. One among them, Swami 
Ram's Trika Ashram at Fateh Kadal, 
Srinagar which is the oldest Ashram 
established by Pandit Ram joo in a house 
belonging to pandit Narayan joo, Father of 
Ishwarswaroop Swami Lakshman Joo. 
Swami Ram ji resided in this Ashram during 
the later part of his life. Swami Mansa Ram 
ji (Manakak Monga) a saint of high order was 
the master of Shree Ram ji. 


The most prominent institute of 
Kashmir Shaivism was established by 
Iswarswaroop Swami Lakshman Joo at 
Ishaber, Srinagar, where he used to teach, 
and deliver regular Lecturers on every 
Sunday on Shaivism. Swami Ji was a 
Bramachari of outstanding merit, a great 
scholar and exponent of Kashmir Shaivism. 
Swami Ji, a disciple of Swami Mahatab Kak 
Ji, Chaired the Sunday discussions on 
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topics regarding shaivism. There some 
Indian and Foreign scholars would seek his 
guidance. It continued till migration of 
Pandits from Kashmir in 1990. 


Dear Friends, | have touched upon the 
development of some of the Ashrams and 
the teachers who kept this divine light of 
Kashmir shaivism shining. Kashmir 
experienced the severest types of shakings, 
but even then the teaching of this school of 
Kashmir shaivism that has come down to 
us in an unbroken tradition and in a 
completely evolved and developed form, will 
continue to be our concern in its promotion. 


To be brief, the shaiva monism of 
Kashmir has a pragmatic approach towards 
the problem of philosophy. It is neither rigid 
nor idealistic like the Advaita Vedanta and 
Buddhism-nor so realistic as the Sankhya. 
The Universe, according to it, is neither like 
a mirage, nor like the child of a barren 
woman. It is a reality for all practical 
purposes. But it is not an absolute reality, 
because it is a creation. 


It exists in the absolute reality in the 
form of pure limitless and all containing 
consciousness. The consciousness called 
param shiva is ever vibrating because of its 
being consciousness and its vibrating 
nature is called spanda. Spanda,is a sort of 
a stir of consciousness. This aspect of the 
manifestation of God is called His shakti. 
Both are merely two aspects of one and the 


same absolute all powerful and independent 
reality. This interpretation of the shaiva 
monism is the new thought contributed to 
Indian philosophy by the shaiva 
philosophers of Kashmir. 


Kashmir Shaivism accepts no 
restrictions based on caste, colour, creed 
sex etc. Every curious and devout aspirant 
can have access to it both theoretically and 
practically. It gives more importance to 
practice than to bookish knowledge and 
logical discussions. In practice it does not 
prescribe the ‘profession’ of monks but 
advises to live the life of a householder and 
practise side by side the Shaiva Yoga for 
the sake of self-realization. It does not 
advocate the sanyashood. It prohibits all 
practice in suppression of one’s emotions 
use of matted hair, ashes etc. It prohibits 
instincts and advocates a path aimed at 
“Bhukti” and “Mukti” both of which can be 
pursued side by side. It lays emphasis on 
devotion, pure neat simple life that makes 
its practice quite sweet and practicable. For 
this practice there are different schools 
advocated by Shiva Darshan like Koula, 
Mata, Vama, Trika etc and makes it clear 
that Trika is a part of Kashmir Shaivism and 
not the whole of it. 


Kashmir Shaivism is very often called 
Trika philosophy. There is no doubt in the 
fact that the Trika system of practical 
shaivism has a close relation with the 
philosophy, both in theory and practice. The 
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principle of theory is to be practically 
experienced in life by means of worship and 
medidtation called “Upassana”. Many 
systems of Upasana have ben recognized 
in Shaivism as the paths that lead to the 
highest step in realization of the real life and 
the Trika System has been recognized as 
the best and the highest among them. 


According to Shaiva Agams :- 
The word Trika means a Trinity 


The Trika system of Shiva Yoga 
consists of several trinities. 


The first trinity of the system is that of 
its basic scriptures that include Siddha 
Tantra, Malini Tantra and Mnamaka 
Tantra.The system teaches a practice of 
yoga, which is analyzed into three major 
categories, named Anava, Shaka and 
Shambhava and is considered the second 
trinity. 


The consideration where the whole 
existence is to be taken as trinity is of God, 
soul and in between relation. God is Shiva, 
the embodimenet of all auspiciousness. 
Soul and his phenomenon is called Nara. 
God descends as it were to the position of 
soul and phenomenon and soul ascends as 
it were to the position of God, as considered 
according to the philosophy of Trika System. 


This descending and ascending is not 


any physical activity of God through which 


he cancels and reveals his real nature. It 
alone has been accepted as His Shakti. 
Shakti is the path through which God 
ascends, as it were to the position of soul 
and the world and it is Shakti which is the 
path through which a soul realizes himself 
and his world as God and God alone. This 
trinity of God, has powers and the universe 
consists of Shiva, Shakti and Nara. This is 
the important trinity because the whoe 
existence consists of it. A person devoted 
to Trika Shastra has to start his Sadhana 
from here. He has to realize that he has 
descended to the position of a worldly soul 
through the Shakti of Shiva and has to 
realize this power in him through the 
practice of yoga taught in the Trika system. 
It is on this account that this trinity of Nar- 
Shakti and Shiva is very often praised by 
Shaiva saints and philosophers. 


Abhinav Gupta in his vivarna on 
paratrimsika says:- 


Trika has been assigned the highest 
position by the authors of Kashmir Shavism 
and near to it in merits are Matachara and 
Kulachara and below these is the place of 
Vamachara and Dakshanachara. . 


७.० 
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A GREAT KASHMIRI SAINT 
RISHI PEER PADSHAH 


Kashmir has been regarded as the 
land of gods and goddesses from times 
immemorial. Its rich natural resources of 
flora and fauna have always been a great 
attraction for different people since ages. In 
the golden period of its history it was 
considered to be an ideal place for 
meditation and for spiritual pursuits to 
become one with the supreme being. That 
is why it has produced a galaxy of saints, 
sages, savants, ascetics, mystics, Rishis, 
holymen, godmen, Peers etc., in different 
periods to guide the people on the path of 
truth and selfrealisation to attain salvation. 
These spiritually enlightened persons with 
supernatural powers used to command a 
great respect among their followers. The 
Kashmiri Pandits call such holymen Rishis 
whereas the converts, whose ancestors 
embraced Islam and became Muslims for 
whatever reasons, call them Peers 
because worshipping any body is against 
the tenets of Islam. That is how this Rishi 
Peer tradition came into existence in 
Kashmir. One such holyman became 
popular as Rishi Peer in the 17th century 
among his very large number of Hindu and 
Muslim disciples, who used to pay their 
obeisance to him with respect and devotion. 


Rishi Peer’s ancestors were 


— Dr. B.N. Sharga 


originally the residents of the commercial 
town Sopore in the Kashmir Valley and were 
rich shawl merchants. They were basically 
Sopori Pandits. One of his ancestors Pt. 
Madhav Joo Khoshoo after completing his 
education left his family trade and migrated 
to Srinagar for a government job. He 
subsiquently became a mint officer during 
the reign of Mughal emperor Shahjahan 
(1627-1658) when Ali Mardan Khan was the 
governor of Kashmir. Some Shohda having 
some jealousy with this mint officer poisoned 
the ears of Ali Mardan Khan that the mint 
officer was minting under weight gold coins 
to earn a quick buck. Ali Mardan Khan then 
summoned this mint officer to his court to 
find out the truth. Ali Mardan Khan ordered 
the mint officer to weigh the gold coins 
before him. He found the gold coins 
accurate in weight. Impressed by the 
honesty of the mint officer, he honoured the 
latter with a royal khilat and a jagir. Since 
this mint officer was a left hander and used 
to do every thing very quickly with his left 
hand so he was nick named Khoshoo 
meaning a left hander in Kashmiri language. 


This mint officer Pt. Madhav Joo 
Khoshoo built a house at Batiyar mohalla 
near Ali Kadal for the living of his family 
members. His one son Pt. Govind Joo 
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Khoshoo, who was born around 1595 was 
a highly orthodox and superstitious person 
like many Kashmiri Pandits of his era. He 
used to go to Hari Parbat daily in the morning 
to perform its Parikrama and then to pay 
his obeisance to goddess Sharika there. 
Due to his spiritual bent of mind and lack of 
interest in worldly affairs he had no 
inclination to get married. But after a great 
pressure from his blood relations he got 
married in 1635 at the ripe age of 40 years 
with Siddhlakshmi. As to sire a son at such 
an advanced age generally becomes quite 
difficult, so this matured couple took 
recourse to meditation to invoke cosmic 
power to get their wish fulfilled. The worship 
of Bhadrakali with full devotion and 
concentration brought the dividends and 
Siddhlakshmi at long last became pregnant. 
॥ was a practice among Kashmiri Pandits 
in those days that the first child should be 
born in the Mata Maal i.e. in-laws place. So 
when the time to deliver the child came near, 
Siddhlakshmi was taken to Srinagar, her 
mother's place in a boat from Handwara. 
While Siddhlakshmi was in the boat on her 
way to Srinagar she started having delivery 
pains at Sopore and gave birth to a son in 
1637 who was then named as Keshav after 
Lord Krishna who was also born somewhat 
under the same circumstances. The bank 
ofthe Jhelum river at Sopore where this little 
child Keshav was born in 1637 is still 
revered as the birth place of Rishi Peer and 


a shrine was built there in his memory. A 
large number of devotees pay their 
obeisance in this shrine. 


This little Keshav was not an ordinary 
child. He was born after invoking cosmic 
power. So just after-his birth it is said that a 
mystic yogi woke up and told his disciples 
that a second sun had risen on the horizon 
of Kashmir, to guide all of us. The mystic 
came out from his hermitage and went up 
to the Shikara and kissed the forehead of 
Keshav and placed two gold coins in his 
delicate hands. 


Thus on the 6th day of dark fortnight 
of the Baisakh month of the Hindu calendar 
the great spiritual saint of Kashmir Rishi 
Peer was born as Keshav with divine powers 
to perform miracles. Initially he refused to 
suck the milk from the breasts of his mother 
but when another saint Sahib Kaul explained 
the laws of nature to him, Keshav started 
sucking the milk from the breasts of his 
mother without any hesitation in a natural 
Way. 


Keshav was a very bright and 
intelligent child. When he became 5 years 
old in 1642 his yagnopavit sanskar was 
performed as per social traditions in the 
community. He was then admitted in a 
school for his formal education. But he was 
more interested in spiritual pursuits. He used 
to go to Hari Parbat daily with his father, who 
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was a deeply religious person. The 
ambience of the holy hill, the abode of 
goddess Sharika, had a great impact on the 
mind of young Keshav and sparked the fire 
of spiritualism in him. Here he came into 
close contact with two other enlightened 
persons Naan Shah and Atma Ram and 
thus his journey to be one with the ultimate 
divine power began. In the company of 
these two ascetics he built an Ashram in 
Devi Aangan in front of Hari Parbat. When 
his parents observed that their son was 
taking no interest in worldly affairs they 
married him with a beautiful girl to change 
his mind, but their all efforts could not distract 
young Keshav from the path of spiritualism. 
Meanwhile his father Pt. Govind Joo 
Khoshoo left for his heavenly abode and his 
mother Siddhlakshmi then sent him to his 
maternal uncle’s village for studies. But he 
continued the same routine there without 
any change. 


One day when his maternal uncle 
under whose care he was living went away 
for some work young Keshav left Goshi 
village secretly and came to Hari Parbat 
straight from there to continue his spiritual 
pursuits. 


He then 
circumbulation of Hari Parbat on naked 


performed the 


knees for full forty days with great devotion 
and succeeded in getting darshan of 
goddess Sharika in flesh and blood, who 


blessed him and asked for a boon. Keshav 
humbly said / simply want a Guru who can 
lead me to the ultimate truth to which the 
goddess Sharika replied that the first person 

came in him way would be his Guru and 

then she disappeared. 


The first person who came in front of 
Keshav was Kishan Joo Kar a shabbily 
dressed fakir. Keshav paid no attention to 
this fakir as he was looking for someone in 
the attire of a Brahmin to make him his Guru. 
Kishan Joo Kar then went to Keshav's 
residence and after taking a few puffs from 
the hubble bubble kept there told Keshav's 
mother that on no one should use the hubble 
bubble till the return of Keshav. When 
Keshav came back home his mother 
informed him about the visit of Kishan Joo 
Kar. Keshav then realised that Kishan Joo 
Kar came to his house on the command of 
goddess Sharika and made him his Guru. 
Keshav then took a few puffs from the same 
hubble bubble and soon he went into trance 
and felt the realization of the ultimate truth. 
He then expressed his desire to his mother 
to become a saint. But his mother was not 
prepared to part with the company of her 
only son. So to keep his mother happy 
Keshav then started doing deep meditation 
in his own house, with great devotion and 
concentration. 


(to be continued ....... ) 
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STREAMLINING OUR RELIGION - PART | 
COALITION OF RELIGION AND SCIENCE 


Some religions are suspicious of Science 
as it is considered to be opposed to their 
basic structure. 


They try to isolate themselves from 
science by every possible means. But 
Hinduism is essentially scientific and 
welcomes science as the most important 
part of the wordly knowledge. Still there are 
teachers of Hinduism who would have 
nothing to do with scientific thoughts, though 
they have no hesitation in using the scientific 
machines and appliances for personal 
convenience. 


Synthesis of ideas taken from different 
disciplines is a process of cross fertilization 
which facilitates the discovery of truth and 
wider visitas of knowlege. This is the reason 
why many eminent thinkers have pleaded 
for a modernized version of religion, which 
will be convincing, universal and useful like 
science, which will join hands with science 
and with other religions in stimulating the 
moral and spiritual development of mankind. 


According to the famous scientist 
Einstein, Science without religion is lame, 
religion without science is blind. It rests at 


— Nancy Kaul 


upon two pillars, spirit of religion and spirit 
of science or knowledge. 


Science can shed new light on 
religious thoughts. It can reveal hidden 
implications, suggest more general or more 
useful interpretations and stimulate new 
thoughts e.g., Prakriti is explained as 
delusive power of God or as divine mother 
of the universe but science gives it a new 
and very fruitful meaning. Prakriti which is 
spiritless and yet creates and rules the world 
under the over all supervision of God. It is 
His energy law system which fills the 
universe and is being successfully 
investigated and exploited by science for the 
good of man. 


The decay is due to the flux of time. 
The yoga initially taught by Sri Krishna to 
the Sun God, constantly performing acts of 
tapas, yagna and dana in a selfless spirit in 
order to remain in a state of purity is an 
important law of thermodynamics. This law 
states, (roughly speaking) that things left to 
themselves naturally tend to get into 


disorder to: decay, deteriorate and 
disintegrate. 
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We forget the law of nature that when 
we do not consciously try to change things 
for the better, they spontaneously change 
for the worse. 


Two other principles of the science 
which shed light on the religious problems 
may be mentioned here. The principle of 
uncertainty and complementarity. 


According to the uncertainty principle 
the whole or final truth is forever beyond the 
reach of man. Whatever he is able to 
discover is just an image of the reality, a 
mere facet of the truth seen from a particular 
angle. In this way we get different pictures 
of the reality, which though apparently 
contradictory and even mutually exclusive, 
are really complementary. 


Thus in some phenomenon light 
behaves as waves in others as particles. 
The wave and the quantum theories are 
examples of complementarity principle and 
the higher theory which covers them both 
gives a better picture of reality than either of 
them. 


If our knowledge of physical world 
which is accessible to our senses and 
intellect, must always be imperfect and 
tentative, much more so must be our 
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knowledge of our spiritual world, which 
cannot measure and which is beyond our 
ken. This is why the vedas declared (Neti- 
Neti) not this, not this, meaning that this is 
not the whole truth. This is not the ultimate 
reality. The first thing that a man of 
understanding realizes is that he knows very 
little. 


The complementary principle can be 
deduced from the fact that the universe, 
though composed of many parts is 
essentially one entity. Therefore the parts 
are all necessary they are not 
interchangeable but interdependent, each 
completes and is completed by many 
others. Thus man is incomplete without 
woman, land without sea, physics without 
chemistry, sun without its planets and vice 


versa. 


As further corollaries can't we say that 
religion is incomplete without science, 
worship without service and even the glory 
of God without his creatures and these two 
principles of science are commandments: 
unity and co-operation. 


No single view has the monopoly of 
wisdom. 
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DIVINE DEW OF CONSCIOUSNESS 


The gleam and glitter of lustrous 
'Lanka' (world) is like a ‘seducing temptress' 
with a luscious and ravishing odour of luring 
potency. Even the sages and serene saints 
have fallen into the voluptuous web of rakish 
beauty and how come an ordinary man not 
fall into the nagging net of desires. This luring 
fort has five mirage minarets of Greed, Ego, 
Anger, Desire and Ignorance which rule 
human realm and attract the ignorant self 
to have a blindfolded ride without looking for 
a rational and possible ladder. One does not 
apply the mind and its potent senses to 
execute the potential to have a go or think 
twice to make its decision; Yes ! the 
imbalance of mind and thought results in 
chaos and confusion. This 'Lanka' is a 

mystery palace, it has temptations and 
imitations designed and fashioned to near 
perfection. The Ravana of egos and desires 
resides there. Once Duryodhana entered 
one of the corridors of Pandava's Palace 
and slipped into the water-pool which was 
designed like a flowerbed to an artistic 
magnificence. The echo of taunt made 
Duryodhana furious because he could not 
tolerate the abuse — "A blind man's son 
behaves like one blind"; and he left the spot 
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in a huff — a conjugation of rage and revenge. 


Collaboration of mind, thoughts and 
senses is a must. The cohesion between 
mind and its senses creates thoughts of 
virtue and righteousness which lead to 
transcendental elevation of spirituality. To 
study religious books or to attend religious 
discourses is not enough, it may or may not 
transform one into a spiritual person. There 
are readers who are bookworms; they have 
a novel way of reading books — Yes ! they 
read as a 'timepass' without extracting the 
crux of the subjects. To qualify is not to be 
literate, a literate mind has to study and 
meditate, calm the rage, the anger with the 
dew of divine knowledge, convert the whims 
of passion into gentle compassion, crush 
the seeds of greed, create the urge to see 
the blissful feet of the Lord, feel the merciful 
touch of the master, listen to the humming 
tune of lilting lullaby which tranquils the mind. 
The divine knowledge has to ooze within the 
Self like a musk fragrance spreading its 
perfume in alll directions and lulling the mind 
10 peace. To see the divine rainbow; you 
need not look up into the blue sky but 
Concentrate deep, absorbed in the hum of 
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'Suhum', and feel the fountain of the rainbow 
splashing divine dew of peace within. The 
tempestuous desires and pseudo-ego have 
to be burnt to ashes to enjoy divine bliss. 


Lord Vishnu and His incarnations in 
'Rama and Krishna’ have been portrayed in 
blue because the blue sky overhead and the 
blue ocean beneath are the land and sky at 
the horizon making it the universe and the 
Supreme Lord, its center of gravity. It is true 
of our body as well. The mind is the towering 
sky, the roar of oceans and noise of thunder 
are its thoughts. The body has to be junk 
free because mind lives in it and the mind 
has to be made divinely clean as spiritual 
thoughts float in it. It is just like a Lotus which 


blooms within the mud and slush but neither 
the water droplets nor the mud stain its 
petals and sepals. The blissful vibrations of 
a conscious mind and its divine pulsation 
dance to a rhythmic tune of spiritual song 
with the soul consciously or unconsciously 
drawing an immortal picture of his master 
within the fleshy boundaries of heart. We 
have to convert our heart into a blooming 
lotus with no mud of hatred or prejudice, not 
even a drop of malice, with the beauty of a 
throne for the Lord. Let consciousness of 
my body and soul be the prayer to my Lord 
and dew of consciousness be the nectar 
forthe survival and sustenance of the divine 
Soul. 


७. 


Meditation helps conserve energy and puts us in touch with our centre, calms 


our restless minds, sharpens our intellects, makes us more aware of what is going 


on around us. It opens our hearts to the beauty and bliss of each moment, to the 


interconnectedness and unity inherent in all beings. The silence we experience in the 


depths of meditation carries over into the rest of our day, effecting calm. We become 


less irritable and less distracted. The energy normally wasted on unessential thoughts 


is now available for us to direct as we deem fit, allowing us to focus on the job at 


hand. 


Reprinted from The Times of India : 25th Sept 05 
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PRAVERPUR 


Praverpur was the new city founded 
by Praversena who ruled over the valley of 
Kashmir in the 6th century AD as recorded 
in the annals of Tsang dynasty. According 
to Hiuen Tsang, this new city was built by 
the King on his own name in place of 
"Purana Adishthana" the old city built by King 
Ashoka. There were a number of Vihars and 
Temples on the bank of Vitasta and ninety 
six thousand houses in the old capital city. 
The need of carving a new city as capital 
after five centuries of the already existing 
city, leaves question mark in the minds of 
scholars. In my opinion there might be two 
aspects responsible for it. The first is that 
every king has an urge to do something 
extraordinary which can be remembered for 
centuries after his death. Secondly, 
population explosion and the old city being 
prone to floods every year, the king might 
have decided to build a city on higher altitude. 


Here, it may not go out of way to 
mention that in its initial stage, the present 
day Srinagar was once called Praverpur. So 
far as Praverpur is concerned, it is in 
between 50-52! latitude and 24'-5" longitude 





— Autar Krishan Razdan 


and 525 feet above sea level. Dal Lake is 
situated to its east, Anchar Lake on north- 
west and Vitasta from south-west side. The 
archetectural concept of the King was to 
build it on that piece of land on the west of 
Vitasta which lies in between Brari Nambal 
(Wet land) and Hari Parvat. However, the 
common people did not give any importance 
to it and instead of Praverpur they called it 
Srinagar, whereas the old Hindu Panchangs 
written in Sharda do have a mention of 


Praverpur, the new city. 


The city of Praverpur came into 
existence only when a strong bandth was 
built on the Nalla Mar. At present this bandth 
starts from Khodabal or Badiyar and ends 
at Babadharamdass Temple which is on the 
west of "Chuntikol" once called Mahasant. 
About the bandth, Kalhan says that this was 
biggest and strongest ever built in Praverpur 
and was called Mahasetu by name. Some 
Scholars are of the view that king 
Praversena started building his new city 
Praverpur around the present vicinity of Hari- 
Parvat. This might be true to some extent 
due to the fact that this is not a flood prone 
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area. But what was the topography of this 
area at that time, nobody knows about it 
well. It is said that there was a crematorium 
in between the confluence of Chuntikol and 
Vitasta which proves that this would have 
been a populated area and people were 
living here. This gives us clear impression 
that the boundary of this city starts from 
Vardhaswamin temple from one side and 
another from Vishwakarma tirtha. But now- 
a-days, these two tirthas are unidentified in 
Srinagar. So the shadow of mystery again 
falls on the existence of Praversen's 
Praverpur. Yes, when Hiuen Tsang came to 
Kashmir in 631 AD, he says in his travologue 
that a new city had emerged here and the 
old one is also intact and not in ruins. He 
mentions the area Braripora by name and 
says that new city is five kilometers long and 
two kilometers wide. This is the clear 
indication of the existance of new city and 
is possible that he might have entered in it 
first rather than the old city. But itis strange 
to say that he has remained mum about the 
ruler who has built it at that time. There is 


no mention of Praversen in his travalogue. 


According to Kalhan, there were 
thousands of dwelling places in this new city, 
some rivulets flowing in it and on their banks 


were shopping complexes. On the top of 


Hari Parvat, the magnificient scene of the 
city was quite visible. But Kalhan has 
misquoted his statement. This was not the 
case of new city. All this was found in an old 
city which had got over populated in those 
days and this might be one of the reaons 
that Praversena built a new city just to divert 
the over flow of people in it otherwise in an 
initial stage people do not come to live in 
such a number anywhere. So, this is a mere 
speculation and nothing else. Yes, this would 
have been a beautiful city with every facility 
of worshipping God and other dieties of 
different cults. However, scholars have not 
been able to identify the exact number of 
temples built here at that time or after, 
otherwise it is according to the identification 
by locals that Hari-Parvat was the biggest 
and most revered temple of this new city. 
Shiva temple of Pareshiwar near it, about 
which is said that Praversen had built it 
himself and the door of its main gate was 
under preserve upto 12th century AD. 
According to Bilhana, one ascends bodily 
to heaven before worshipping in the temple 
of Pareshiwar. It is said that this temple was 
existent on the same site as we find the tomb 
of Bahu-ud-Din at this time. This is the same 
vincity of Parveshpur that Praversen has 
built Bhim Keshav Temple on the name of 
Bhimsen and the remains of it are available 
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in the form of present Ganesh Temple. The 
king ruled over Kashmir for about sixty years 
and it is in his period that he built on the 
name of Devis five "Sri" or beautiful temples 
and these were Sidhbav Sri, Lokishri, 
Mahashri and Kalishri, out of which Kalishri 
is still visible outside the Mosque of Shah 
Hamdan which was a grand Kali Temple 
before the advant of Islam in Kashmir. 


The question appears here why 
Praversen choose the vinicity of Hari Parvat 
for his new city ? Why not anywhere on 
Karewa or Plateu as Lalitaditya had choosen 
Parihaspur. But it is true that devotion and 
faith of God was considered an important 
aspect while giving any place a new shape 
for dwelling purposes especially when that 
place falls under the purview of old temple. 
All these conditions were found in 
Praverpura. On it's top was Hari-Parvat and 
on bottom Jaytheshwar temple built by King 
Jaluka, predessor of King Ashoka. It might 
be due to these attractions that the city 
came into existence otherwise it would have 
met the same fate as Lalitaditya's 
Parihaspur or Avantiverman's Awantipur 
have met. None of these have stood parallel 
to Srinagar so far. Nobody accepted to live 
in Parspur. There was no representation of 
people in Parihaspur and Awantipur as city 


was altogether neglected. Every city lef 
behind a history and nothing else. 


If we go to the historical background, 
the present day Srinagar has been built near 
Pandrethan by king Ashoka in 320 80. 
Before the existence of this new city, 
Srinagar had its own age old history and 
cultural ethos, yet itis not clear why Srinagar 
was also called Praverpura. But some 
scholars have not remained silent on this 
issue. They have presented/putforth their 
different view points. Some say that 
Srinagar is the resemblence of Sun-God 
which means that this city is dazzling like 
Sun. Some opine that this city is the symbol 
of "Sri" or Laximi or Goddess of wealth. Even 
today, permanent residents of Jama-Masjid 
and Maharaj Ganj area, which is called 
down-town of Srinagar, usually say that we 
are going to Shahar or city which clearly 
indicates that these people have an 
impression to that city which was built by 
Ashoka. This Srinagar has not lost its 
grandeur even upto this date. It is, was and 


shall remain capital city of Kashmir for all 
time to come. 


ay 
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KAILASH MANASAROVAR YAATRA 


॥ was the summer of 1973. We were 
on the third day of our pilgrimage to Sri Sri 
Amarnathji. As we took the customary snan 
(holy bath) at the holy Sheshnag Lake, | 
lingered on for amoment. The surroundings 
suddenly felt still, the lake spoke no word. 
As | looked at the deep blue mirror-like 
waters of the lake, | was mesmerized. In 
that tranquil state of mind, | experienced a 
deep inner calm. | bent to pay homage to 
the holy Sheshnag once more with adoring 
reverence. A thought suddenly sprouted in 
my mind: “Oh Almighty, may | offer my 
humble salutations to you at Lake 
Mansarovar!” 


This thought remained embedded in 
my consciousness for years together. 
Though | got an opportunity to undertake 
pilgrimages to most of the well-known holy 
places of India, but Kailash-Manasarovar 
remained elusive. Having retired from 
service, | gave up the idea for fear of physical 
fatigue. 


THE CALL 


One day while visiting Mahavtar Babaji 
Meditation Center at Palmapur, H.P., the 
most revered Yogiraj Swami Amarjyoti Ji 
Maharaj asked me if | would like to join 
Kailash-Manasarovar Yaatra. Hearing this, 
my whole being vibrated with joy. To me, 
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this offer, coming after nearly three decades 
of my quest, was more like the proverb “yali 
daya sundh aasi naad” (a call from the 
higher-Self) coming true. 


THE BOUNDLESS GUIDE 


It is difficult to give an introduction of 
a truly realized master like Yogiraj Swami 
Amarjyotiji Maharaj, a direct disciple of 
Mahavatar Babaji, who was going to lead 
the group on this pilgrimage. Perhaps one 
can get a glimpse of His personality from 
what the Red Indian from Ontario-interiors 
of Canada wrote, in their journal: “how 
regal he appears dressed in spotless white 
robe, his long silvery hair flowing peacefully 
down his back, he looks ancient and yet 
strangely young and childlike, his smile 
radiant and his steps brisk and what a 
mysterious wonderful form. Swami 
Amarjyoti literally means ‘Eternal Light’, 
...that light which clearly emanates from his 
gracious presence and what an aura of 
fragrance of flowers and chandan 
permeating the surroundings bringing a 
peaceful feeling’. 


THE ROUTE 


The travel agent (www.kailash - 
evergreen.com) presented the plan to us. 
We were to fly to Kathmandu, visit centers 
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of religious significance and then fly to 
Lhasa and do some sightseeing. From 
Lhasa we would ride in Land Cruisers upto 
Lake Mansrovar where we would have the 
traditional holy bath and parikrama. From 
thence we would proceed for our parikrama 
of “Mount Kailash and return to Khatmandu 
by a shorter route, on way to New Delhi. 
We had 39 yaatris in our group. The total 
travel was planned for 19 days. My wife and 
my Badi Bhabhi joined me. 


THE PREPARATION 


We realized that one had to be 
physically, mentally and spiritually prepared 
for undertaking such a demanding and 
strenuous pilgrimage. We started walking 
at least for two hours each day. With 
documents in hand and all necessary 
purchasing completed, my inner being 
started vibrating with the divine rhythm of 
sholkas. 


THE DEPARTURE 


On 12 June, there was an air of 
expectation, joy and enthusiasm, as each 
person carried deep within him a powerful 
conviction that since Yogirajji was leading 
the group everything would be fine. Our 
minds were switched off from worldly 
concerns the moment our plane took off for 
Kathmandu. 


AT KATHMANDU 


After some rest at the hotel Hyatt 


Regency, we had the privilege of having 
darshan of Pashupatinathji, sought Guru 
Gorukhnath’s blessings, sat for meditation 
at Osho-tapoban on Nagarjuna Hills, and 
finally paid homage to the Sakyamuni 
Buddha at the Swayambhunath Stupa. 


OVERLOOKING MT. EVEREST 


Flying over Mt. Everest during our flight 
to Lhasa, we could see a wave of snow that 
had swept across the vast Himalayan 
region. Each peak reflected the spectacle 
of awesome grandeur and beauty. | felt like 
dancing and jumping from peak to peak. It 
is interesting to note that Mt Kailash does 
not form a part of the Himalayan Chain. 


THE MONASTERIES 


We had two days to acclimatize to the 
high altitude and dry air at Lhasa. After some 
rest at Holiday-Inn, we visited Patola Palace, 
Norbhulinka Palace, Drepung Monastry, and 
the famous Barkhor bazaar. The climb to 


Potola Palace (the abode of all Dalai Lamas) 
was steep. 


The palace was originally built in the 
7th Century. In the 17th century the 5th Dalai 
Lama extended the palace to its present 
form and size. Itis 116 meters high and has 
13 levels. We saw the living quarters, central 
temples, stupas and the dormitories for 
monks. We were awestruck with the 
colourful display of Tibetan treasures having 
great cultural and religious significance. 
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THE SILENT SUFFERERS- PANDITS 
AND LAMAS 


Talking to some lamas near Potola 
Place, we could only conclude that global 
human society has no interest in the welfare 
of peace-loving people like Kashmiri 
Pandits and Tibetan Buddhists, who, though 
original inhabitants, have been thrown out 
of their ancestral homes’ by brute force. 


THE TOUGH RIDE 


The distance from Lhasa to 
Mansarovar Lake was covered in stages 
using ten Land Cruisers for pilgrims and 
three trucks for food, cooking utensils, tents 
and luggage. The land was totally barren and 
dusty winds greeted us. We stopped for 
nights at Shigatse, Lhatse, Saga, and 
Paryang and on the way visited Balkhor 
Choten Monastery at Gyangste. 
Zhashenlunbu Temple at Shigatse, that 
houses the tallest Maitreya Buddha statues, 
made in 1447 out of an alloy of gold and 
copper. 


THE CRY OF JOY 


From Paryang our journey become 
tougher. We were elevating on rough road 
towards Mansarovar Lake. As we ascended 
higher, the white tip of Mt Kailash, the 
highest form of Reality, started becoming 
visible. Pain and aches were forgotten and 
tongues started reciting “Om Namah 
Shivaya" "Jai Kailash Pati Shankar “, "Har 
Har Mahadev “, etc. 


STUNNING VIEW OF LAKE 


MANASAROVAR 


The nearer we reached, the clearer 
was the magnificence of the shape getting 
defined. Soon the excitement was doubled 
as the contour of a blue line widened into a 
huge expanse as if it was a single bluish 
green flat emerald. It was Lake 
Manasarovar. The entire area is flat 


We camped nearby. After some rest, 
all yaatris took a holy dip in the icy cold waters 
of Lake Manasarovar. Remembering my 
date with destiny, | waded a bit deeper into 
the holy waters. Once again | was alone. 
Surrounded by the magnificence of nature, 
| remembered my promise to myself. | could 
not hold my emotions. Silent tears trickled 
down from my eyes. Finally, with water in 
my hand, | paid my homage to the Almighty, 
concluding that | know nothing, | own 
nothing, | want nothing; My purushartha had 
melted away. 


LEGENDS OF LAKE MANASAROVAR 


It is an ancient belief of Hindus that 
Manasarovar Lake is only a remnant of the 
primordial Lake Tethys, considered the 
source of all creation. Another legend states 
that Lord Brahma created the lake for his 
meditation. Since 'manas" is referred to as 
the mind of Supreme Brahman and ‘sarovar’ 
its outward manifestation, Manasarovar 
stands for the subtle field of intellectual 
energy that radiates in all directions. Another 
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legend points out that Lord Brahma’s sons 
spent 12 years performing austerities on the 
land for help. Thus Lord Brahma created 
Manasarovar Lake for them. As such, 
Manasarovar is also called Brahaspati 
Niwas, or Brahaspati Kripa Sthal. 


Buddhist legend says that Queen 
Maya, while in a dream state, was 
transported to this Anotatta Lake by Gods 
and after purifying her body and womb, she 
was made ready to receive the future- 
Buddha. They believe that the future 
Buddha, riding. a white elephant, shall 
descend from the direction of Mt. Kailash. It 
is widely believed that gods descend to 
bathe in the lake at Brahmamoorath, 
between 2 to 4 am and only highly elevated 
persons and yogis have darshan of these 
celestial masters. 


LEGENDS OF RAKSHAS TAL 


Adjacent to Mansarovar Lake, lies 
Rakshas Tal (demon lake), or Ravantal, or 
Ravan Sarovar, once the abode of Ravana, 
a great devotee of Lord Shiva. It is also 
believed that Rakshas Guru Shukracharya 
used to live in this area. Since Guru 
Shukracharya had "vakerdrashti" (he could 
foresee enemy plans and make his moves 
accordingly) this belief labels it as an unholy 
lake. As such nobody takes a dip in 
Rakshastal, although the water looks crystal 
clear. 


PARIKRAMA (CIRCUMAMBULATION) 


water lake, situated at an altitude of 15,000 
feet above sea level towards the South of 
Mt. Kailash, has a circumference of 110 
kms, which can to be trekked in 3-5 days or 
by Land Cruisers in one day. We did full 
parikrama of the lake in Land Cruisers. We 
were all along conscious about awe- 
inspiring background of Mt. Kailash. 


LEGENDS OF MT. KAILASH 


From Mansarovar Lake we started our 
trek towards Mt. Kailash. It was the journey 
of a lifetime. Mt. Kailash is considered tb be 
the holiest mountain on earth by two billion 
followers of Hindu, Buddhist, Bonpa and 
Jain traditions. 


The followers of Bonpa (the ancient 
Tibetan religious tradition) call Mt Kailash 
Yungdrung Guste, translated as “the nine- 
story swastika mountain’. It is the abode 
where the founder of the Bonpa tradition and 
their protective deity Tonpa Shenrab 
descended to earth from heaven. It lies close 
to ancient Bon territory known as 
Shangshung. Bonpa pilgrims follow 
parikrama (called by locals as Kora) path in 
anticlockwise direction, unlike Hindu and 
Buddhist followers who do it clockwise. 


Buddhists call Mt Kailash ‘Kang 
Rinpoche’ ‘the snow of the precious jewel’. 
Demchok is their guardian deity of the peak. 
Demchok is depicted like Lord Shiva, 
wraped in a tiger skin and wearing an 
intimidating garland of human skulls. 


___Lake Manasarovar, the highestfresh "TNO "o fhe Tibetan scriptures, ne the highest fresh According to the Tibetan scriptures, he 
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holds a damaru -a small drum -in one hand 
and a khatam -trident -in the other. The 
Shakti, or spouse, of Demchhok is Dorje- 
Phangmo or Vajra Varahi. 


Hindus believe that Mount Kailasha is 
the manifestation of the mythological Mount 
Sumeru, or Meru. It is seen as the spiritual 
pillar of the universe around which 
everything else revolves. The root of the 
pillar is in the lowest hell and the summit of 
the pillar is kissing the heavens. Some 
believe it to be center of the universe and 
compare it to sahasara chakre (thousand- 
petalled-lotus crown) of Kundalini Yoga. 


Hindus worship Mt. Kailash (or 
Rudravase) as the abode of Lord Shiva and 
Uma Parvati (Divine mother of the Universe, 
Shakti). Its exceptional isolation and peculiar 
contours of black granite give it the 
appearance of Shiva Linga placed on a lotus 
pedestal. For Hindus a journey to Kailash is 
considered the ultimate Yatra due to both 
the difficulty of reaching it and the level of 
sanctity attached to it. Through millennia 
many lamas, yogis and other pilgrims from 
all over the world have braved uncertainty 
and hardships to reach this abode of the 
Highest of the gods. 


Jains worship it as the place of nirvana 
of the First Tirthankar, Rishabdev. 


It is widely believed that many years 
ago a group of visiting monks heard the 
chime of bells and drum beats. Even today 
some pilgrims claim that they have heard 
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this mysterious sound coming from the 
direction of Mt. Kailash. 


Shiva Purana says that there is no sin 
in the world which cannot be destroyed by 
a dip in Mansarovar and parikrima of Mt. 
Kailash. Conventional wisdom says that a 
single parikrama of Kailash and Mansarovar 
wipes out 'sins of a life time and 1 08 
parikarma leads to enlightenment. 


FOUR GREAT RIVERS 


According to Tibetan mythology, four 
rivers (which are the lifeblood of India, 
Pakistan, Bangladesh and Tibet) flow from 
the mouths of different animals. The mighty 
Brahmaputra river (Yarlung Tsangpo) 
comes from the horse's mouth and flows 
towards the east, Indus comes from lion's 
mouth and flows to the north, Satluj comes 
from elephant's mouth and flows towards 
the west and finally Karnali emanates from 
the peacock's mouth and flows south to 
Nepal and merges with Ganga. Buddhist 
see these rivers, together with Mt Kailash 
as a gigantic mandala, a geometric vision 
that represents a perfect state of peace. 


THE KORA OF MT. KAILASH 


All religions hold that 
circumambulating or doing parikrama of 
Kailash, has special significance. The 
highest point of the inner Kora is a pass at 
5,630 meters. Indians and Nepalese can do 
inner Kora (also known as Nandi 
Parikrama), which is tough and takes 3 to 5 
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days to complete. However, the Buddhists 
have to complete 13 outer Koras, before 
being allowed to do inner Kora. 


We camped at Darchen (place of 
large prayer flag) as the weather started 
worsening. We came to know that only a 
few days earlier five pilgrims had attained 
moksha in ‘this area due to heavy snowfall. 
Weather in this area could change suddenly. 
We had to be well prepared. 


The next day we trekked a distance 
of 10-12 km from Darchen to Dirapuk. We 
had to face lashing rains, hail storm, and 
heavy snow. At high altitude with low oxygen, 
the journey became increasingly difficult. 
We had to walk on-rugged paths covered 
with snow using heavy shoes, many layers 
of clothing and also carry some essentials 
with each of us. It was slow progress. But 
the moment we had a glimpse of the edge 
of the North face of Kailash Parvat, our 
agony was gone. It gave us a new vigour 
and vitality to move on. The keenness of 
having the full darshan of Kailashnath 
became the greatest motivator | have ever 
experienced in my life. 


With the clouds moving away, we felt 
as if we were looking at many Shivlingas 
congregated into one mammoth Maha 
Shivlinga. We gazed non-stop at this 
isolated splendor. Snow covered blackish- 
brownish pyramid in the midst of vast 


surroundings of grey earth and loose rocks 
looked like the morning sun that eclipses 
and outshines all the candles and lamps on 
the earth. It is difficult to find words that can 
truly express the feelings of gratitude, 
satisfaction, surrender, love, adoration, 
which sprang from the core of everyone's 
heart at the same time. The analytical mind, 
completely subdued, it was like a 
communion with one's inner reality. 


Since in the Tibetan Plateau, the 
sunrise takes place around 5 am and sets 
ataround 9 pm, it gave us ample opportunity 
to pay our obeisance and observe Mt. 
Kailash reflecting varying hues, depending 
upon the angle of the sunrays. We observed 
pink, maroon, deep yellow and golden hues 
radiating against the silver backdrop of 
snow, above its dark chocolate coloured 
base. Such sights can only be cherished. 


We observed that Mt. Kailash, (which 
is 22,028 feet above sea level), is the only 
pyramid type solid granite mountain among 
many smaller neighboring mountains of 
grey loose rock. Its physical grandeur lies 
in its distinct shape with four faces aligned 
to the NSEW cardinal directions. The south 
face, having many vertical formations, is 
most captivating, and one can look for signs 
and symbols of half-closed eyes, nose, 
smile, locks of hair, omkara, etc.. This 
reminds one of the term "Dakshinamurthi". 
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MYSTICAL WATER 


Many yaatris trek upto Dirapuk, have 
darshan of the North face and return. They 
believe that a full parikrama should not be 
done, because one should not cross over 
the pranali (water outlet from Shivlinga). 
They go up to Gaurikund and retum. Some 
of us accepted this advice. Gauri Kund, the 
holy lake, between Dirapuk and Zulhaturle, 
is believed to be gifted by Lord Shiva to Mata 
Parvati. 


Gauri Kund is described as the ‘lake 
of compassion’ in Shiv Puran. The Hindus 
believe that the mystical waters of Gauri 
Kund have cleansing and redeeming power 
that can bring spiritual and physical well 
being to man. 


We had carried along milk from our 
home in Tetra Packs with bel pattas (bel 
leaves), incense sticks, earthen lamps, 
ghee, dry prasad, wood and hawansmagri. 
With these items we worshiped Lord Shiva, 
the Kailashpati at Dirapuk and on our return 
performed a yagya on the banks of Lake 
Manasarovar, seeking blessings and 
thanking the Almighty for this once-in-a-life- 
time darshana. All through our trek, we kept 
on reciting “Om Namah Shivaya’. 


OUR GRATITUDE 


Undertaking a yaatra to Kailash 
Mansrovar is like an epic journey. Although 


itis a hazardous trek, yet the marvel of the 
raw power of nature’s grandeur leaves a 
deep impact on the spiritual consciousness 
of the teerath yaatri. Holy places have no 
beginning. The vibrations of the Invisible are 
everywhere there. 


At the end, all the yaatris conveyed 
their gratitude singly and collectively to our 
guide, protector, and guardian, Yogiraj 
Swami Amarjyotiji Maharaj. 


This pilgrimage made me realize how 
little we know about this least visited but 
most venerated teerth-sthan, which is in 
spiritual rhythm with the cosmos and acts 
as a link with the Creative Consciousness. 
Respecting the sacredness of the Mt 
Kailash, no one can ever miss the sublime 
splendour of this pilgrimage. 


Strings of nostalgia vibrate when | 
recall the magnificent colour-dance of Lord 
Shiva under the brilliant sunrays. Each of 
us carried back with us the holy waters of 
Gauri Kund and Mansarovar Lake, the small 
stone formed naturally in the shape of Mt 
Kailash, new friends, a lot of photographs 
and a new spiritual aspiration. 


Om Namah Shivaya! 


७. 


MENU य्य 
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THREATENED CULTURAL LEGACY OF KASHMIRI PANDITS 


Kashmir has a very pristine culture 
that has undergone changes due to 
exigencies of time yet it has all through 
maintained a stable base. But the threat 
after the displacement in 1990 C.E. seems 
the hardest because the dispersal of the 
miniscule community may virtually destroy 
this rich legacy. The present essay briefly 
examines the origins of the cultural base, 
its ups and downs over millennia, and the 
perceptible threat that it faces on account 
of the community's dispersal across the 
globe. 


The thinking minds of the Community 
need to sit together to evolve ‘tangible’ 
strategies to preserve and propagate this 
rich heritage through new modes of 
dissemination at all levels and fronts. 


Scholars have defined culture 
variously over the last two odd centuries. 
Some believe that it is an abstraction that 
cannot be put in any specific sheathing for 
it encompasses multiple, rather endless, 
practices that govern lives of men and 
women of a ‘community’, belonging to 
different strata and sects, from their birth, 
rather conception, to death. These practices 
evolve over a period of time and from 
generation to generation. Each generation 
may make some additions and alterations 


— Raj Nath Bhat 


to the existing practices, thus rendering 
‘culture’ in to an ever-evolving, non-static 
construct. Culture has been used to refer 
to cultivation of crops, rearing and breeding 
of animals, and by extension to the active 
cultivation of mind of a people which 
eventually informs and perhaps monitors 
their whole ‘spirit’, their way of life. A 
professional anthropologist Edward Burnett 
Tylor (1871) states that “Culture or 
civilization, taken in its widest ethnographic 
sense, is that complex whole which includes 
knowledge, belief, art, morals, law, custom, 
and any other capabilities and habits 
acquired by man as a member ofa society.” 
For Raymond Williams (1981), culture, 
attributable to both the elite and the working 
class, is ordinary. He writes: “There are no 
masses; there are only ways of seeing 
[other] people as masses. "Claude Levi 
Strauss (1975) assigns culture to primitives. 
In her seminal essays on culture, Mahadevi 
Verma (1994) assigns it to those attributes 


that make life meaningful to the members 
of a society. 


Culture is determined by the 
geography and history of a people, where 
there is a gradual evolution of ethical and 
moral values, belief systems, festivals, 
rituals and rites, ceremonies and worship 
patterns, traditions, art, literature and 
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litterateurs. In order to sustain itself as a 
unified, distinct group, every community 
evolves practices and institutions, 
organizations and identities that monitor, 
rather pervade, their religious and secular 
lives. It must be mentioned here that 
everything produced or provided by tradition 
cannot be preserved. Histories of wars, 
kings, warriors, saints, seers etc. can be 
preserved but tradition is a different entity, 
for it changes with changes in our thoughts, 
broadening of our knowledge, expansion of 
experience, and our own Karma. Knowledge 
and experience influence our ethical and 
moral values as well, which eventually 
impact our beliefs, practices, rituals, 
institutions, etc. 


Hindus, when they comprised the 
majority in Kashmir, were stratified into 
layers, depending upon a person's potential 
and capacity to contribute to the society at 
large. There was division of labour that was 
not necessarily determined by one's birth. 
The pursuit of knowledge, both religious and 
secular, was accorded the highest place but 
not everyone could be a pundit. There were 
agriculturists, ironsmiths, barbers, potters, 
goldsmiths, carpenters, and other such 
groups who were skilled in their respective 
professions. Such skills would usually flow 
from the parent to the child. However, if a 
young mind had the capacity to shift to 
another profession, there were no social 
barriers to prevent him/her to do so. The 
men and women in the King's court were 
powerful people who owned large 
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properties. They were primarily skilled in 
administrative scheming. There was a 
strong section of people who pursued 
knowledge and provided explanations and 
analyses of the mundane and theories of 
the spiritual. This section comprised 
dharmacharyas, litterateurs, critics, 
aesthetes, logicians, mathematicians, 
grammarians, astronomers; they were men 
and women of scholarship. Their worldly 
possessions used to be very ordinary but 
they had an aura about them and were 
respected by all sections of the society, 
including the King and the men/women of 
King's court. Thus there was a set of 
identities for every family and also for each 
individual. The role one played, the 
contribution one made determined one's 
identity. The intrigues and conspiracies in 
the King's court would not normally affect 
all sections of society. 


Thus, there was an atmosphere of 
tranquility in the community, and its 
members had ample opportunities to 
celebrate. The climate and the flora and 
fauna added to the enjoyment of festivities. 
Hence, we find a festival or ‘holy’ day almost 
every week. The lunar calendar that the 
community follows divides each month into 
two fortnights depending upon the presence 
or absence of the moon during the night: 
the dark fortnight (krishnapaksh) and the 
moonlit/bright fortnight (shuklapaksh). The 
sun determines seasons. Broadly speaking, 
spring, pleasant-summer, rains, golden- 
autumn, winter, frosty-winter are the 
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seasons in Kashmir. In not so remote past, 
the winter in Kashmir would force one to be 
indoors—there were no roads and the 
means of communication were very poor. 
Disease and death got associated with 
winter days. The impact that snow and frost 
made upon the Kashmiris can easily be 
seen by the offerings they make to 
demigods and goddesses during this 
season. The months of magar, posh, and 
magh, December-February are the coldest. 
On the purnima-the 15th bright night- of the 
magar month, Tahar 'yellow rice' is offered 
to the deities. Fifteen days later, an offering 
of rice, lentils etc., tshoT, is prepared for 
Yachh, (‘yaksha’ in Sanskrit),on khetsi 
mawas the night of posh amavasya- 15th 
dark night-, when it is frozen all around. This 
is followed by offering gad-bat ‘fish and rice’ 
during the second fortnight (shuklapaksh) 
of the posh month to the house-deity, dayut, 
preferably on a Tuesday/Saturday. The 
purnima of the Magh month falls in January- 
February when the temperature shows a 
little upward trend. This day is celebrated 
as 'crow's pumima', kavl punim, when rice 
and vegetables are offered to crows and 
other birds on 'hand-spun cups’, kav/ potul. 
Within a span of two months four major 
events take place to appease deities and 
demigods to bring happiness and good 
health to the members of the household. The 
geography and the climate of the place make 
these events significant. The elaborate 
herath 'shivaratri' celebrations take place in 
the month of phalgun, February-March. 
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Shivaratri, the most sacred festival of 
Kashmiri Hindus, falls on the thirteenth day 
ofthe dark fortnight of the month of phalgun, 
The weather during this season is not at sub. 
zero levels. Days are slightly warm and one 
can move out of one's home with much 
ease. The herath naviid ' shivaratri prasada’, 
in the form of walnuts and roti made of rice 
flour, is distributed to all the families in the 
village/locality and to all the near relatives in 
other towns and villages. This gives one an 
opportunity to meet with one’s kith and kin 
after a gap of nearly three months, 
December-February, of frosty winter. 


The sonth ‘spring’ is welcomed on 
sankrati of chaitra krishnapaksh, the dark 
fortnight of chaitra, March. The first day of 
the moonlit fortnight of chaitra marks the 
beginning of the new year, navreh. Both the 
auspicious days of Sonth and Navreh are 
observed by filling a plate (thali) with rice 
and decorating it with flowers, currency- 
notes/coins, a pen and inkpot on the eve of 
the day. Usually, the eldest female member 
of the family takes the thali to every individual 
member early in the morning before s/he is 
out of bed. This is done with the wish that 
the family members would have food, 
fragrance (health), knowledge and job with 
them during the whole year. 


It is pertinent to state once again that 
Shivaratri is the major festival of Kashmiri 
Hindus (KH hereafter) and the only one in 
which an elaborate puja is performed; other 
festivals do not involve any special kind of 
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puja or prayer. A few, like, kaavpunim seem 
to be merry-making occasions; on this day 
kids go to the house-top and invite crows to 
a feast offered on ‘hand-spun plates’, made 
of hay/paddy-straw. Puja is also performed 
on one’s birth-anniversary (strictly 
according to the lunar calendar), and on the 
ashtami of Zyeshth, May-June, purnima of 
shrawan, August, Krishna Janmaashtami in 
bhadra krihnapaksh and Vinayak chaturthi 
in bhadra shuklapaksh, August-September. 
The birth-anniversary celebrations involve 
a special kind of puja normally monitored 
by the Kulapurohit whereas pujas on 
krishnajanamshtami, shrawana purnima, 
Ganesh chaturthi are offered by family 
members jointly either at home or in a 
community celebration. Ashtamis of all the 
shuklapakshas are devoted to one or the 
other Goddess; some adults observe fast 
on these days. Non-vegetarian food is not 
consumed on ashtamis. amavasyas, and 
purnimas. 


This does not mean that puja does 
not constitute an important part of a KH’s 
life. On the contrary, a KH performs puja 
every morning in his puja-room or in a nearby 
temple. Some people do both. And the 
family members together sing bhajans, 
devotional songs, in praise of God every 
evening before supper. But as far as the 
festivals are concerned, only a few can be 
termed as purely religious. 


The situation changed adversely after 
the advent of Islam in the valley. There were 


large scale conversions and significantly a 
large number of Pandits were butchered. A 
few managed to flee to Himachal/ Panjab 
etc: History is witness to the brutalities of 
Sikandar (14th century), and again when 
Mughals invaded and took control of the 
valley (16th Century). The ninth Sikh Guru, 
Guru Tegh Bahadur, attained martyrdom 
during the reign of Aurangzeb. Gurudwara 
Sheeshganj at Delhi stands as a proof of 
the savagery that was inflicted upon 
righteous and peace-loving souls during that 
period. 


KHs were reduced to a miniscule 
minority after people in large numbers were 
forced to embrace Islam. The minority KHs 
have had to pay jaziya to survive. Even the 
payment of jaziya did not reduce the 
barbarities of Muslim rulers. After the 
downfall of the Mughals, Pathan invaders 
played havoc with the lives of KHs in the 
18th century. There was some semblance 
of peace when initially Sikhs took over the 
control of Kashmir and saner times came 
when Dogras became the rulers, which 
came to an end at the time of India's 
independence in 1947. 


The Muslim rule for nearly five 
centuries played havoc with the lives of 
Kashmiris both culturally and spiritually. 
Hindus and Buddhists were the only 
inhabitants of the Valley betore the advent 
of Islam. Buddhists were completely wiped 
out from the valley but a small percentage 
of Hindus could, with great difficulty, cling to 
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their faith. During those dark times, they 
were forbidden to celebrate or observe any 
religious festivities openly. However, the 
neo-converts tolerated them if they did 
anything religious without creating any noise 
or making any show of their activities. 
Hence, the minority Hindus could preserve 
their rituals and rites to a great extent. 
However, there was a great deal of shift in 
the mode of celebrations due to the 
demographic changes that had occurred 
due to conversions. For instance, it became 
customary with some families to eat non- 
vegetarian foods on Shivaratri-the most 
pious festival of the community. This 
reflects the deep impact of Muslim way of 
celebrating Bakr-Id. _ 


The Dogra rule brought a great relief 
to the community. The community could 
celebrate their testivals without fear or fright. 
The KPs now occupied a dominant place 
in the political spectrum. They were re- 
energized and rejuvenated. The rituals, rites, 
customs, festivities lived on, though with 
changes here and there. Hindus began 
visiting and redoing vandalized shrines. 
Ashtamis, purnimas began to be observed 
with much fanfare at Tulamula, Akingam, 
Logripora, Khrew, Martand, Bandipora and 
at several other places across the valley. 
Many people on foot, in boats or tongas 
would visit the shrines and sing bhajans in 
praise of the lord. Tahar (yellow rice) with 
tsarwan (liver & lungs) began to be offered 
to the deities at Khrew and Akingam. 
Krishna janamashtami and diwali began to 
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be celebrated with devotion and fervour. The 
purohits paid visits to the family homes on 
Guru tritya, birthdays, shivratri and 50 forth. 
The yagyopavit ceremony once again began 
to be celebrated with the chanting of vedic 
mantras for nearly 24 hours without break. 
The majority community-Muslims- played 
their role in promoting and preserving the 
bonds of togetherness. Much of what was 
required for religious ceremonial rituals was 
made available by the Muslims. On Shivratri 
the earthen-'utensils' needed for performing 
puja were provided by the muslim potters. 
That was an era of peace of tranquility in 
which co-existence and fraternity evolved 
on a very large scale. But it did not last long. 


The post 1990 displacement presents 
a delicate situation. It is difficult to say as to 
what will survive hereafter. The community 
has been scattered far and wide and the 
young have little or no time to learn about 
our heritage. ,The festivities in ample 
measure are indicative of a community's 
zest for life. It breaks life's monotony and 
gives each day a meaning and direction. 
Such celebrations are possible with settled 
and contented groups; a scattered people 
that have been rendered rootless and 
nameless may find it difficult to maintain 
observance of such celebrations and 
festivities. Hence the recording of these 
celebrations in Soft and hard versions 
assumes significance for the posterity. 


Qe 
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POETRY OF THE SACRED 
FROM PT. KRISHNA JOO RAZDAN'S SHIV PARINAE 
(PARVATI'S MAENZ RAATH) 


— Prof. K.L. Moza 


Awareness oriole ! ask wild starling corporeal frame, 


To sing God's glory to the beats of tumbakhnaer. 


We sang melodiously the festive night through, 
To the great delight of Shiva Keshava; 
We drank nectar streaming down the skies, 


To sing God's glory to the beats of tumbakhnaer. 


Darkness is dispelled and Sun presents aspect effulgent, 
It is like a shower of nectar from glossy firmament; 
Sun's effulgence makes flowers to bloom in motley parks, 


To sing God's glory to the beats of tumbakhnaer. 


The cauldron of henna is tastefully embellished, 
All the palace denizens sit crowded around; 
There is scramble for dying hands and feet, 


To sing God's glory to the beats of turnbakhnaer. 


There are dramatic and musical performances everywhere, 
Divath comes laden with all bounties; 
Days jostle away oneanother in quick succession, 


To sing God's glory to the beats of tumbakhnaer . 
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Matrimonial rituals of flaming tongue Shiva are observed 
Laayeboi and Gangvyas have been called for; 
Sacred ashes are joyously carried about, 


To sing God's glory to the beats of tumbakhnaer. 


Barkat comes laden with bounties infinite, 
Savings outweigh consumption vast; 
Stridding Sedath takes her seat at the window, 


To sing God's glory to the beats of tumbakhnaer. 


Gauri, the goddess of primeval sound, 
Highlights all her charms with the help of Sharada; 
Sidda laxmi arranges her hair in ravishing plaits, 


To sing God's glory to the beats of tumbakhnaer. 


In his deep love for God, 


Krishna Joo composes lyrics motley and melodious, 
May the patient divine ear inspire him, 


To sing God's glory to the beats of tumbakhnaer | 


७.० 





Amarnath means Immortal God - that is, Shiva or Mahadeva, God of all 


gods. Recalling Swami Vivekananda's experience at the holy cave, Sister Nivedita 
wrote : 


Reprinted from The Times of India 


"Never had Swami felt such a spiritual exaltation. So saturated had he 


become with the presence of the great God that for days after he could speak of 
nothing else. Shiva was all in all ; 


Shiva, the eternal one, the great monk, rapt in 
meditation, aloof from the world". 


Later, Swami Vivekananda recounted : "| have 
never been to anything so beautiful, so inspiring" 


— 10th June 06 
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READER'S RESPONSE 


In the editorial to the Shuddhavidya of 
March 2008, Prof. A. N .Dhar emphasizes 
the necessity for diligent study of the Geeta 
in the present technological age. According 
to him this great Upanishad is a perennial 
source of human bliss. This is illustrated by 
the fact that Bhagavaan Babji Maharaj 
constantly pondered over this treasure- 
house of high spiritual wisdom. Shri V. N 
Drabu's patient effort to elucidate the 
abstruse wisdom contained in the 
Shivasutras is commendable. Shrimati 
Sheetal Kauls interest in Hindu scriptures 
is profound. She is right in her remark that 
Hindu holy books provide ample instruction 
for Self-realization and self-elevation. She 
vehemently decries the opinion of some 
critics that Hinduism is essentially an 
isolationistic religion. She elaborates upon 
the role of ancient Gurukuls in developing 
social concerns among young students 
besides the inculcation of disciplines leading 
to self-elevation. Shri Saral Jhingran aptly 
sums up the essence of Kabir's devotional 
philosophy. Shri A.N. Dhar's article on 
Swachh Kraal is an eloquent testimony to 
the author's erudite scholarship of Kashmiri 
Sufi and mystical poetry. Shri B. E .Khar 
Seeks to explain the conundrum of creation 
in the light of the Hindu scriptural lore and 
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the modern science. He is convinced that 
instead of being contradictory these 
approaches are complementary in essence. 
Shri Roshan Saraf is justified in his 
assertion that smoking of intoxicants helps 
spiritually elevated seers in dwelling 
constantly in the company of God. Shrimati 
Reenu Khanna elaborates upon the 
idealistic postulate that the perennial springs 
of human bliss lie within an individual and 
not outside his corporeal frame. Shri A.K. 
Razdan reveals his conviction that a Shri 
Chakra bestows all Kinds of wordly joys 
upon an individual who fosters adamantine 
faith in its efficacy. According to him the Hari 
parvat in Srinagar is a rich treasure-house 
of Shri Chakras. Most of these have been 
identified by Shri Ghulam Rasool Santosh, 
a Kashmiri painter of high eminence. 
Shrimati Bimla Raina communicates to the 
readers a prefound thought through her 
poem. Shri A.N. Dhar's English rendering 
of her Kashmiri poem is quite ingratiating. 
Shri Dhar's English translation of his own 
Hindi poem is quite mature and beautiful. 
Shri Manmohan Ambardar's observation 
that every religion of the world performs 
horizontal and vertical functions is quite apt. 
This observation beautifully sums up the 
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social and spiritual responsibilities ofa 
devout religious person. 


Shri Ashok Kaul's attempt to acquaint 
readers with some fundamental postulates 
of astrology is commendable. He rightly 
emphasizes comprehensive study of all 
planetary influences in the birth-chart of an 
individual. It is a sad reflection that some 
write-ups in English section of the holy 
magazine are striking reproductions of 
undigested material. Besides the section is 
too small for a magazine belonging to 
Kashmiri pandits who are globally 
recognised as high intellectuals. 


In the editorial to the Hindi section of 
the Shuddhvidya, Shri Chaman Lal Kaul 
exhorts readers to cherish constantly the 
values of straight forwardness; truthfulness 
and innocence which were very dear to 
Bhagavaan Babji Maharaj. 


Shri Arjan Dev Majboor's article is a 
laboured attempt to expound an abstruse 
philosophical concept. Shri Prithvi Nath Kaul 
'Sayil' emphasizes assiduous detachment 
for lofty spiritual realizations. He reflects 
upon the uncontrollable vagaries of human 
mind. Shri Madhup beautifully surprises 
reader through a peep into the esoteric and 
the mysterious. Shrimati Rajni Pathre 
Razdan tersely communicates to the 
readers her feelings of deep anguish 
stimulated by the ever intensifying menace 





SHUDDHAVIDYA — Bhagavaan Gopinathji Trust 


of terrorism. Shri Jaydish Prashad Sharma's 
introduction to Mahakali lore is charming 
and perspicuous. Shri Prithvi Nath Madhup 
in his long poem enjoys nostalgic 
rememberance of Kashyap civilization 
which appears to him on the brink of 
extinction. Shri Lajpat Rai highlights the 
importance of Makar Sankranti in the eternal 
seasonal flux. Shri Piyare Lal Hatash is 
convinced that the quality of the life of an 
individual is determined mainly by the quality 
of the deeds and actions which he performs. 
He emphasizes unswerving persistence on 
the path of dharma. Sumitra Nandan Pant's 
Shradhanjali is a charming reflection upon 
the spiritual immensity of Bhagavaan Babji. 
Kumari Namrata Koul briefly describes the 
influence of Uttarayan Surya on the life ard 
character of mortal man. Shri Bhushan Lal's 
attempt to acquaint readers with Shiv- 
Shakti lore is satisfactory. 


The Kashmiri section of the 
Shuddhavidya opens with the editorial 
written by Shri P. N. Koul 'Sayil'. Here the 
author eulogises accurate knowledge, faith 
and assiduous concentration for the 
realization of lofty ideals in life. The piece of 
prose in theme and style, however, falls 
Sadly short of his renowned pen. Pt. Nee! 
Kanth Sharma's poem reveals the poet's 
persistent Strivings for tearing away the 
trammels of dualism. Shri Pran Nath Shaad 
seeks refuge in his Sadd Guru in the 


M Miserable migrant life of Kashmiri Hindus- migrant life of Kashmiri Hindus. 
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Shri Piyare Lal Handoo's monologue 
realistically portrays the miseries and 
mayhem inflicted by terrorists upon 
Kashmiri Hindus. 


Shri Radha Krishen Raina Muflis 
extols the tremendous role of a Guru in the 
spiritual sublimity of an aspirant. Shri Bhadri 
Nath Abhilash gives a melodious expression 
to his intense feeling that beatific 
experiences inevitably follow a disciple's 
unconditional surrender to the grace of 
Bhagavaan Babji Maharaj. Shrimati Ratna 
Dhar Anzaan's lyric addressed to her Sadd 
Guru is intensely surcharged with high piety. 
In beautifully transparent prose Sunita Bhan 
describes some miracles performed by our 
beloved Babji. This is followed by her 


expression of deep devotion for her Sadd 
Guru in a charming lyric. For Ashaji Raina 
Bab Toth is a perennial source of grace 
abundant. Shrimati Bimla Pandit beseeches 
for Sadd Guru's succour for steering across 
the tempestuous turbulence of life. Shri Pran 
Nath Shaad reveals his deep devotion for 
Bab Bhagavaan in two short lyrics. 


The Shuddhvidya of March 2008 is not 
desirably voluminuous. It is pertinent to 
mention here that the art of writing can be 
perfected only through regular assiduous 
practice. Some articles especially in English 
section are striking reproductions of 
unassimilated material. Such articles do not 
in any way contribute towards the grace and 
beauty of the compliled volume. 


७.० 


EE मया 








TO OUR READERS 


We plan to bring out the next issue of this journal by the end of February 2009. 
Writers are requested to contribute their 
that should reach us not later than January 15th, 2009. The articles should be 
typed neatly, leaving margins on both sides and space between consecutive 
lines. The scripts may please be mailed to Manager, Bhagavaan Gopinathji 
Ashram, Udhaiwala, Bohri, Jammu. We welcome comments and suggestions 
from the readers which will be suitably made use of and incorporated under 


articles in English, Hindi and Kashmiri, 








the caption 'Readers Response' in the next issue. 









The views and opini 


ons expressed in the Journal should not be taken to be 


those of the Bhagavaan Gopinathji Trust necessarily. 





NS क 
39 


SHUDDHAVIDYA — Bhagavaan Gopinathji Trust 


serene ही 


A FEW THOUGHTS ON "ENCHANTING WORLD OF INFANTS" 


The ENCHANTING WORLD OF 
INFANTS, written by Mr. K.L. Chowdhary, is 
8 superb work of creative art, capturing the 
very soul of childhood. It is in the shape of a 
narrative which is absorbing, exciting and 
evocative. 


On piecing together, thematically, the 
poems in the anthology, the first thing that 
comes to one's mind, among other things, 
is that the poet is blissfully immersed in a 
pool of profound ecstasy, while involving 
himself emotionally, intellectually, and 
imaginatively, in the panoramic world of 
infants, giving himself up, rapturously, to its 
charms and mysteries. 


The poet holds a mirror to the 
fascinating world of infants, parents and 
grandparents alike, in the narrative. With his 
strong power of observation, and a keen 
sense for detail, he describes, graphically 
and with precision, the chequered journey 
of child, right from its swinging in the merry- 
go-round of the ‘dark chamber’, inside of the 
mother, till its slipping on to the threshold of 
the bright world, wherefrom it continues to 


— Prof. M.L. Raina 


move on, slowly but surely, through the 
labyrinthine lanes and bylanes of the world, 
marching merrily from one milestone to 
another, with the accompanying pranks, 
tantrums, frowns, sulks, whims, playful 
moods, smiles, funny actions, riotous 
imagination and an amazing ingenuity for 


inventiveness and creativity. 


In the same way the poet's mirror 
reflects, faithfully, the nervous expectations 
and anxieties of the parents and grand 
parents who, in the first place, wait for long 
months, in anticipation of the new arrival, 
and, in the process, pray to God, implore 
the deities, for the safe arrival of the baby; 
and finally when the appointed hour draws 
near, and the count-down begins, their 
hearts begin to race, and breaths are put 
on hold, with mumbled prayers on their 
trembling lips for the 'angel' from heaven to 
touch the earth. Their expectations, and 
tremulous excitement, get heightened by the 
minute, nay, by the second. This state of 


mind has been captured aptly in the following 
lines :- 


— यायाय 
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‘And patiently we waited, 
hearts fluttering, breaths bated, 


for the cosmic occurrence. 


And again in the lines : 
The constellations in the sky 
Speak of an angel on the way 

showering light and love 


for all of us below' 


A couple of poems have been 
devoted to the parents' and grand parents’ 
ecstatic outbursts, care and concern, joys 
and worries, and anxious moments they 
encounter while watching eagerly the 
physical and mental growth of their child, 
crossing important milestones in its forward 


journey. 


The narrative, though subjective in 
tone, has an element of objectivity. The 
experiences, reactions and emotions, 
described by the writer evoke similar 
responses in the parents and grandparents 
at large. This is a case of what can be 


termed as objectified subjectivism. 


The poet makes, convictionally a 
repeated reference in the book to an 
outstanding aspect of childhood. An infant, 


he believes, is informed by divine grace. 


This thought of infantine divinity, expressed 
in phrases like 'angelu pose’, ‘in 
transcendence’, 'a touch of eternity’, ‘divine 
munificence', and 'angel on the way’ is 
reminiscent of Wordsworth's lines (from 


immortality Ode) : 


"But trailing clouds of glory do we come 
From God who is our home: 


Heaven lies about us in our infancy"! 


Mr. Chowdhary goes a step further and 
provides a suggestive testimony to the fact 
taht a child is attended by guardian angels. 
It is common knowledge that, at times, 
during sound sleep, the serene and graceful 
face of a child undergoes changes, 
expressive of fright, anger, joy or sorrow. 
This swaying of moods is attributed to the 
presence of heavenly companions (fairies) 
of the child, who make it laugh and cry, just 
for the fun of it. This belief is beautifully 


conveyed in these lines 


"Heavy with sleep, the lids close, 
---------- a deep sigh, 
a frown ------------- 


an outery 


FMM MÀ 
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"Playing with the fairies ------- 


Overstatement or exaggeration is a 
tool which a poet uses to convey the 
bubbling intensity of his feelings, and create 
empathy in the reader, which he can't do by 
using ordinary language. Mr. Chowdhary, in 
his right as a poet, takes advantage of what 
is called ‘poetic licence’, while making 
emotionally, tinged overstatements, 
occasionally, to create the desired effect. 
His elevating an infant to the stature of a 
god is a fine example of this. The following 
lines suggest (through an overstatement) 
that a child, an embodiment of innocence 
and purity, is Krishna incarnate :- - 


"The lips purse and pout 
and now opening wide 


to reveal the cosmos inside" 


One of the fascinating features of the 
narrative is fine blending of the elements of 
realism and fancy. What the parents or the 
grandparents feel or speak is in the nature 
of realism and what the child is believed to 
speak is simply a flight of fancy. In the poem 
"you are My Time" the poet makes the 
mother fancy that her child is talking to her 
about the eternal bond which time can't 


» 


touch. This self-projection (emanating from 
fancy) of the mother, is evident in the 


following lines : 


Time is the stars and the rising moon 
that you always pluck for me, 
time is the quiet night 
When you lull me to sleep. 
There is timelessness between us, 


dear mother’. 


Such comingling of contrasting 
streams of thought lends a special charm 
to the narrative. 


The poet has used his deft poetic 
Skills, admirably, to shape the content of the 
narrative in an aesthetically desired form. 
He has made a successful use of some of 
the literary devices to make the narrative 
interesting and pleasurable. Among these, 
figures of speech should find a special 
mention here. Metaphors and similes have 
been suitably used to convey deep feelings. 
For example, the poet has conveyed 
feelings for and attachment with the child 


metaphorically through the words of the 
mother in these lines : 


. ; 
You are the embodiment divine; 
the god incarnate, all mine, 
baby Krishna come to Yashoda' 
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The mother's world centres around 
her child. This has been figuratively 


expressed in these lines. 


'You are the sky, the air, the water 


You are the whole, you the centre’. 


Prelude to delivery is the gust of 
outflowing water, making way for the child 
to come out. This fact has been conveyed 


by using a befitting and sublime smile — 


"The waters broke and gushed out 
in a big 'show' 
a prelude to creation — 
like the draining of Satisar 
by the great Rishi 
to give birth to the valley’. 


At another place the first cry of the 
babe has been aptly compared to the first 
‘primal sound', the ‘big bang'; — both the 
'cry' and the 'primal sound' are indicative of 
Creation. 


The poet has made use of a peculiar 


poetic embellishment, namely 





'sensuousness' to enhance the impact on 
the reader. The following lines have been 


written in Keatsean style : 


the rose blushes — 
with the morning flush, 
the 'champa' and 'chameli' 
titillate the senses for the day 
and the 'raat-ki-rani' 


tingles the nostril ........ ; 


To conclude, ENCHANTING WORLD 
OF INFANTS is a stimulating work of poetic 
art, with excellent content and form. Its 
clarity of style and simplicity of diction are 
commendable. The narrative is marked by. 
felicity of expression. Words come naturally 
to the writer. The metrical flow and varying 
length of lines of the verses are in tune with 
the mood expressed therein. 


The book will surely find favour with 
parents and grand parents of the day, as, 
for them, the past stimulating expriences will 
come alive on the printed pages of the 


gripping narrative. 


९४..% 
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RE-CONSTITUTED EDITORIAL BOARD FOR BI-ANNUAL 
JOURNAL "SHUDDHAVIDYA" 


An extra-ordinary meeting of the 
existing editorial board of the tri-lingual 
journal 'Shuddhavidya', brought out by 
Bhagavaan Gopinathji Trust bi-annually, was 
held on the 18th of March, 2008 at 
Bhagavaan Gopinathji Ashram, Udhaiwala, 
Bohri, Jammu. Matters relating to promotion 
of the periodical were seriously considered 
and discussed. 


The meeting started with a detailed 
and useful introduction given by Ms. Jai 
Kishori Patwari, former President of the 
Bhagavaan Gopinathji Trust. She recalled 
how the publication wing of the Trust 
gradually came into being. Initially, way back 
in the seventies in the past century, the Trust 
brought out a Newsletter in Hindi. Thereafter, 
the journal titled 'Patrika' was brought out in 
Jammu in the early nineties. It grew up into 
a reasonably standard tri-lingual journal with 
the passage of years. It was renamed as 
'Shuddhavidya' some years back under the 
instructions of the Registrar of Newspapers, 
New Delhi and properly registered. It has 
by now attained a good standard as a tri- 
lingual bi-annual journal. Ms Jai Kishori 
Patwari also talked of the great 
contributions made to the publications of the 
Bhagavaan Gopinathji Trust by Sh. S.N. 
Fotedar, Prof. K.N. Dhar, Prof. J.N. Sharma 
and Sh. P.N. Kaul 'Sayil' as pioneers. 


— S.K. Khordi 

The meeting was attended by the 

following in response to the invitation 
extended by the Trust : 


1. Sh. M.K. Tikoo 

2. Ms. Jaya Kishori Patwari 
3. Prof. O.N. Chrangoo 
4. Sh. S.K. Khordi 

5. Sh.J.L. Malla 

6. Sh. S.L. Ganjoo 

7. Dr. T.K. Kak 

8. Prof. A.N. Dhar 

9. Prof. T.N. Koul 

10. Dr. B.L. Zutshi 

11. Prof. K.L. Moza 

12. Dr. B.L. Koul 

13. Dr. R.L. Aima 

14. Prof. C.L. Koul 

15. Sh. P.N. Koul 'Sayil' 
16. Smt. Bimla Raina 


- Sh. Pyare Hatash 
18. Sh. S.N. Veer 
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The proceedings began with the 
preliminary introduction of the issues related 
to the growth and continuity of the 
'Shuddhavidya' given by Prof. A.N. Dhar 
(who remained associated with the journal 
in question for over a decade). It was 
unanimously resolved that the new editorial 
board would be constituted as under: 


Chief Editor : Prof. (Dr.) Bushan Lal Kaul 
Editor (English) : Prof. Triloki Nath Koul 


Associate Editor (English) : Sh. Sohan 
Krishan Khordi 


Editor (Hindi) : Dr. Roshan Lal Aima 


Associate Editor (Hindi) : Prof. Chaman Lal 
Koul 


Editor Kashmiri : Sh. Prithvi Nath Koul 


" S ay i | M" 


Associate Editor (Kashmiri) : Sh. Piarey 
Hatash 


Besides the Board of Editors, there 
will also be a Board of Advisors consisting 
of 1) Prof. A.N. Dhar 2) Prof. P.N. Madhup 
3) Smt. Bimla Raina, who will be there 
alongside the Board of Editors and will 
remain associated with the future 
publications of the Trust. 


An Advisory Council (a larger body) 
is to be formed soon to monitor the 
promotion and growth of all sections in the 
journal. All the newly formed bodies shall 
meet periodically in this regard. 


The members of the Trust present at 
the meeting acknowledged gratefully the 
contribution and valuable services of Prof. 
A.N. Dhar as an important functionary of the 
Trust in his capacity as Chief Editor of the 
journal Patrika/Shuddhavidya and Editor 
Bhagavaan Gopinathji Birth Centenary 
Volume. 


७. 


Sufi music is evolved and illuminated. It is the enchanting outcome of the 
interface between Hinduism and Islam. The word 'Sufi' comes from the Arabic word 
'suf' which means pure. Sufi music is all about the relationship between the moods 
of the lover-poet-saint and the beloved. Sufism originated with the foundation of the 


Chishti order in Khorasam, Persia. Sufi compositions contain effusive verses with 


an esoteric dimension written in an ornate language: 


Reprinted from The Times of India 





MR oo o nni. 
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E हिन्दी भाग 3 भाग 


सम्पादक -प्रो० आर. एल. ऐमा 
सहसम्पादक -प्रो० चमनलाल कौल 





वर्ष 3 अंक: 2 सितम्बर 2008 
में 
अपनी बात (सम्पादकीय) 48 
प्रस्तुति - लीला कवि सम्मेलन -चमनलाल राजदान 49 
प्रस्तुति - लीला कवि सम्मेलन उश्याम बिहारी 50 
प्रस्तुति - लीला कवि सम्मेलन —sum बिहारी 50 
प्रस्तुति - लीला कवि सम्मेलन --महाराजकृष्ण भरत 51 
भगवान गोपीनाथजी महाराज -प्रोश (डॉ०) भूषणलाळ कौल 52 
उपासना की रूपरेखा “महाराज कृष्ण पंडित 59 
राग द्वेष रहित ईश्वर भक्ति -विजय कोल 61 
MEOS पारद -विजय बख्शी 64 
ज्ञान में ही शांति तथा आनंद है — मोहन किशन तिक्कू 65 


म सिवः पर धर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परमो भयावहः ॥ ३/३५ 


अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम 
है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और 


दूसरे का धर्म भय को देने वाळा है। 





ता कला a 
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SE अपनी बात 


भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता यह है कि उसमें मतांतर-भेद की खुली छूट है - उसे 
किसी पुस्तक -- ग्रंथ - शास्त्र की मान्यता की आवश्यकता नहीं — क्योंकि समस्त भेदों का 
मूल--उद्देश्य यह है कि पूर्ण सत्य” — ज्ञान' - शुद्ध विद्या” की प्राप्ति हो। यह प्राप्ति श्रद्धावान 
को गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। गुरु ही जीवन है। गुरु ही सर्वज्ञ है - गुरु ही संपूर्ण है - वह 
ब्रह्मस्वरूप है। लेकिन यह ज्ञान सुपात्र को ही प्राप्त होता है। गुरु और ब्रह्म अभिन्न है। तभी तो 


यस्यदेवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता ह्यर्था: प्रकाशन्ते महात्मन:।। 

— श्रवेताश्वतरोपनिषद 
इस समस्त आदान प्रदान में श्रद्धा और समर्पण की संपूर्णता ही फलित हो पाती है। 
काश्मीर शैवदर्शन के अनुसार परम तत्त्व-“महाचित्ति' अद्वैत है-साथ ही यह दर्शन 

'सर्ववादी'--'समरसता' पर आधारित सर्वज्ञ ज्ञान'-- विद्या’ भी है (इसीलिए इस पत्रिका का नाम 
'शुद्धविद्या' रखा गया है) शुद्ध सत्य'-अखिळ ज्ञान, “सम्पूर्ण समरसता जीव को सर्ववादी'-- 
संपूर्ण ज्ञानी' बनाकर शिवरूप प्रदान करता है। बब भगवान” (हरे)-इन दो शब्दों में परमश्रेष्ठ 
शिवरूप आदरणीय गोपीनाथजी महाराज, बाळब्रह्मयारी होते हुए भी, अपने जीवनकाल में ही 
हमारे-अखिल विश्व के बब' बने और प्रत्यक्ष दिखने वाळे-शरीरधारी अद्वैत ब्रह्म होकर 
भगवान” बने। 

“ज्ञान '--'विद्या'--अनासक्ति का बोध जीव में प्राय: मिथ्या ज्ञान का रूप धारण करके उसे 
भटकाता है। यह गुरु की ही कृपा है कि जीवन “शुद्धविद्या, ज्ञान, अनासक्ति आदि की 
सीढ़ियां चढ़कर शिवत्व प्राप्त करता है। 

परम पुन्य समरणीय, गुरुवर, सच्चिदानंद, सच्चिन्मय भगवान गोपीनाथजी महाराज स्वयं 
शिवरूप सन्त है - शिव हें 

इंद एव शिवं अयं एव शिवः। 
fra शासनतः: शिव शासनत:।। 

इन्ही परमशिव के परमपावन विचारों — मान्यताओं का पारायण इस लघु पत्रिका के माध्यम 
से किया जा रहा है। 

आशा है भगवान जी की कूपा-गंगा से आत्मिक-प्रक्षालन कर हम अन “शुद्धविद्या’ प्राप्त 
कर सकेंगे। 

गोपीनाथाय नमः ओम 
ओम नम: गोपीनाथाय 


— रोशन लाल Ù 
ee E RR 
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गुरुबब अष्टक 


-- श्याम बिहारी 
— चमनलाल राजधान बिहारी 


गुरु सज्ञान त्रिमूर्ति रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश। | ओ शिव ! 

गुरु निर्वाण मोक्ष दायक, अद्‌भुत द्वार प्रवेश।। | जान गया मैं 

एक शब्द की कवि--कथा 
चिदानंद की अमर व्यथा 
नर्तकात्मा 


गुरु दीक्षक है शिव स्वरूप, सत्संग गुरु आवास | 
गुरु प्राप्ति में देर नहिं, सात्विक होवे दास ।। 


गुरु मळ-मन शिष्य का, धोने को तैयार। 


छूटा संसार छूटा घरद्वार 
गुरु ध्यान-संयम भक्तिभाव, अनुग्रह बारंबार ।। 


उतरा जो एक बार 
इस रचना के आर-पार 


गुरु ज्ञाता है वेद पुराण, शान्त सुन्दर शील | 
3 3 3 वह तो गया 


गुरु अद्वेत पुजारी शिक्षक, चन्द्राकार सुशील ।। 


खो गया नृत्य में 
गुरु तुरीयावस्था आनन्दी, सुत नारायण भान। है 


दुखियों का संकटमोचक चिरंतन सृजन--सत्य में 
गुरु टुखियों का , जगद्गुगुरु भगवान।। i 4 त्य H 


p das परमाणु [तो 
गुरु माँगत है शुद्धि, सत्यता, भक्तों का सतगुण। EE परममहत्त्वांतो नर्तन 
में T Sens: गर्जन c 
गुरु निष्ठा में आज्ञा पालन, दूर करो अवगुण।। दामनी--दर्म मेघ-गर्जन 
हवा सनसन रिमझिम--रिमझिम 
गुरु स्मरण से ज्ञान मिले, ज्ञान सदा तत्पर | - 
गुरु आहुति-अग्रि पूजा, स्वाहा होम्‌ निरन्‍्तर॥ | 5 ही अलग लय 
हर कहीं अलग ताल 
गुरुगीता, गुरुधाम, pe तीनों लक्ष्य प्रभु। | कया करूं... क्या करूँ 
गुरु बब' अष्टक वन्दन होवे, नम: सदैव गुरु:॥ | गंगे सब शब्द जाल 


तन पुलकित मन मुग्ध... 


to. oj झं । SP तेरी यह रचना 


to oj 
(19 मई सन्‌ 2008 $d के दिन आयोजित कवि सम्मेलन में 


i : ——— त == — M 4 - भगवान गोपीनाथजी ट्रस्ट 
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-- श्याम बिहारी 


मेरी तरह शाम ढलते-ढलते 
तेरे भी असली पेशे का बन आते हो चित्रकार 
कुछ पता नही चलता भई मैं तो 

P निहारते--निहारते 
oa m च हुआ निहाल 
चले आते हो ग्वाले से 
दूध ले लो दूध' कभी छाए हों बादल 
हर तरफ फैला देते हो आकाश में 
दूथिया धूप डुगडुगी बजाने लगते हो 
दोपहर को नानवाई के रात को जब पहनाते हो 
तंदूर सा तपा देते हो चांद की अंगूठी 

तारों के गहने 

और फिर क्या कहूं 
हरकारे से तब क्या लगते हो ! 
धूपछांव की इबारत में 
बांटने लगते हो चिठ्ठियां मेरी तरह 


तेरे भी असली पेशो का 
कुछ पता नही चलता 


७. 










साधना में सबसे कठिन बात गुरु पर पूर्ण विश्वास लाना ही है। और सच 
पूछो तो यह विश्वास ही साधना की आधार शिला है। 


__ आलोक किरणें, साधन पत्रिका 


(19 मई सन्‌ 2008 ईव के दिन आयोजित कवि सम्मेलन मैं प्रस्तुत काव्य रचना) 
49 शुद्धविद्या - भगवान पना दिया — भगवान गोपीनाथजी ट्रस्ट ट्रस्ट 


"महाराजकृष्ण भरत 
जब जब हमारे देवताओं ने जब एक धर्मगुरु 
बहाए आँसू बोल उठे E E. 
या फिर और कार्ट्नों में बिखरी थी आस्था 
धन्ना जाट की थाली का कर रहा था वह e l 
किया सेवन सार्वजनिक माफी लेने से 
aad तब इंकार, 
राम के इस देश में क्यों नही कहा कहने वाले ने 
कहा गया : ईश्वर नहीं है 
ईश्वर नहीं है। ईश्वर कही नहीं है 


ईश्वर कहीं नहीं है। 


ईश्वर हो ही नही सकता। 
ईश्वर हो ही नही सकता।' 


ईश्वर हे !' ईश्वर है !' 


गणेश की मूर्त्तियाँ तभी तो जन्म लेते है 
कहां पी सकती है दूध विवेकानन्द 

धरती पर पा जाते है सन्निध्य 
एक साथ किसी परमहस का 
एक ही समय, 


पर 

कोई मुझ को यह समझाएं 
कि किन्ही मुख्य द्वारों पर 
क्यों थमा दिया गया है 


और शिवलिंग का रूप बदलना 
मौसम की साजिश है, 

साई बाबा का प्रतिबिम्ब 

कैसे उतर सकता है 


लालटेन 
एक दीवार में। मेरी आस्था को। 
७०० 





संसार को हो 1 अवगुणों में अधिक नष्ट किया है। एक — वासना के अनुसार 
भोगों में विचरना, दसरे मान प्रतिष्ठा की प्रीति में बँध जाना। 


— आलोक किरणें, साधन पत्रिका 





(19 मई सन्‌ 2008 ईव के दिन आयोजित कवि रि] संमेलन मे प्रस्तुत काव्य रनों)... में प्रस्तुत काव्य रचनां) 
शुद्धविद्या — Se पल ——————,, 


भगवान गोपीनाथजी महाराज 
(विचारों के दर्पण में) 


साक्षात्‌ भगवट्‌ स्वरूप दिव्य व्यक्तित्व सम्पन्न 
भगवान गोपीनाथ आज जन मानस के हृदयद्दार 
बन चुके हैं। विस्थापन के पश्चात्‌ पीडित, 
शोष्ति एवं वंचित जन समूह भगवान जी के 
दरबार में शीर्ष नवा कर जीर्णोद्धार के हेतु 
आराधना में लीन हुए और समय गुजरने के 
साथ साथ भगवानजी के भक्तों की संख्या में 
उत्तरोतर विकास हुआ। मैं ने उदयवाला जम्मू 
के आश्रम में महा समाधि दिवस (ज्येष्ठ शुक्ल 
पक्ष द्वितीया) के वार्षिक यज्ञ पर हजारों हजारों 
भक्तजनों को दर्शनार्य लम्बी लम्बी पंक्तियों 
में प्रतीक्षारत देखा है। 

TE शुक्ल पक्ष द्वादशी उन के जन्म दिवस 
पर उदयवाला जम्मू आश्रम में जन उपस्थिति 
हर वर्ष नया कीर्तिमान (Record) स्थापित करती 
है। हर सप्ताह रविवार के दिन सायम कालीन 
प्रार्थना में लगभग दस हज़ार लोग mex हो 
जाते हैं। विशवास नहीं होता कि जन मानस 
इस प्रकार भगवान जी के प्रतिआक्र्षित होकर 
खिंचता चला आयेगा। 

ऐसा क्यों हो रहा है ? प्रश्‍न विचारणीय है। 
भगवान जी मूलत: किसी सम्प्रदाय विशेष के 
साथ नहीं जुड़े हैं। वे जीवन पर्यन्त साधनारत 
रहे और स्वयं योग सिद्धि की अग्नि में तप 
कर कुन्दन हो गये। उन्होंने न उपदेश प्रधान 
प्रवचन दिये और न गूढ़ शास्त्रीय सिद्धान्तों 
की पुनर्‌व्याख्या जकी। वे अपने अनुभूत सत्य 
को कभी कभी प्रसन्न मुद्रा में संक्षिप्त सांकेतिक 
शब्दावली में व्यक्त करते थे और अपार 


प्रोफेसर (डॉ०) भूषण लाल कोल 


आनन्दावस्था, शाम्भवावस्था या तुरीयावस्था 
में परमप्रिय मे लय हो जाते थे। उन्हें कभी इस 
बात की चिन्ता नहीं थी कि आगन्तुक व्यकित 
(पुरुष अथवा स्त्री) सम्पन्न परिवार से आया है 
या निर्धन परिवार से। वह हिन्दू है अथवा 
किसी और धर्म को मानने वाला है या किसी 
और जाति से सम्बन्ध रखता है। उनकी नजर 
में इन बातों को कोई मतलब नहीं MI 
भगवानजी की मुख मुद्रा में उनके दो नेत्रों का 
तेज अद्भुत है। मुँह से बोलने की कोई 
आवश्यकता नहीं आँखे ही दास्तां कहती हें 
और दास्तां सुनाती है। उन की आँखों में योग 
का तेज और साधना की प्रखर ज्योति विद्यमान 
है। 
प्राय: यह कहा जाता है कि ईश्वर के सम्मुख 
शीर्ष नवा कर दया के अतिरिक्त कुछ नहीं 
माँगना चाहिये। ईश्वर तो त्रिगुणतीत तथा 
कालातीत सर्व गुण सम्पन्न दिव्य विभूति हैं वे 
तो सम्मुख दया के अतिरिक्त और कुछ माँगना 
तो मूर्खता है। वे यदि चाहें तो जीवन में बसंत 
की हरियाली छा जाती है और यदि वे क्रुद्ध 
हों तो हरा भरा यौवन मुरझा कर पतझड़ी हवा 
के झोंकों से छितरा जाता हैं। अत: ईशवन्दना 
करते समय कभी याचक की मुद्रा में भौतिक 
Gat को तळाशना नहीं चाहिये। मानव को 
आत्मबोध की आवश्यकता है अर्थात्‌ अपने 
आप को पहचाना इस पहचान की प्राप्ति हेतु 
ही लल्लेश्वरी कहती है। 


शब्दावली में व्यक्त करते थ आर ण. > 
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“वरन दोपनम कुनुईवचुन न्यबर दोपनम अन्दर 
अचुनं 

हिन्दी अनुवाद : गुरु ने कही केवळ एक बात, 
बाहर से कर भीतर प्रवेश। अत: जो इस साध 
ना में रत रहता है उसे धीरे धीरे आत्मबोध 
/ आत्मज्ञान की पहचान प्राप्त होती है। हृदय 
प्रदेश में ज्ञान ज्योति चमक उठती है। 


ईश्वर तो सर्वविज्ञ है अत: साधक के लिये 
आवश्यक है कि विभिन्न पडाव तय करता 
हुआ वह सहस्रार में प्रवेश प्राप्त कर ले। 
frat बन कर निरन्तर भीख मांगते रहना तो 
साधना नहीं। साधना में साधक धीरे धीरे शति 
अर्जित कर अपने मानस के कपाट खोल देता 
है। अपने और पराये की भावना से ऊपर 
उठकर वह वसुदैव कुटुम्बकम्‌ के महामंत्र से न 
केवल प्रेरित होता है अपितु उत्तेजित भी हो 
उठता है। भगवान गोपीनाथ महाराज के दरबार 
में विशुद्ध मानस के साथ वदना में उपस्थित 
रहना नितान्तावश्यक है। जो लोग स्वार्थ सिद्धि 
के हेतु परमार्थ ज्ञान को दूषित कर स्वयं 
कलंकित हो जाते हैं भगवान जी के दरबार में 
उनके लिये कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्तिगत 
हानिळाभ की भावना से प्रेरित होकर अपनी 
दानशीलता, शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन 
करते हैं भगवान जी उन की ओर आँख उठा 
कर भी नहीं देखते हैं। 


क. वे मोहित हैं suc के प्रति जो वाक्‌ 
शक्ति से वंचित होते हुए भी ओउम्‌, 
ओउम्‌, ओउम्‌ करते हुए उनका स्परण 
करते हैं। 

ख. वे मोहित है उस नेत्रहीन भक्त के प्रति जो 
दृष्टि सुख से महरूम होकर नाना रंगी 
फूलों का गुलदस्ता लेकर भगवान जी के 


दरबार में उपस्थित होता हैं। 


~ 


ग. वे मोहित हें उस अपाहिज के प्रति जो 
चलने में असमर्थ होते हुए भी अपने शरीर 
को घसीटता हुआ प्रतिदिन की आरती में 
शामिल होने के लिये दरबार की डयोढ़ी 
तक येनकेन प्रकारण पहुंच जाता है। 


घ. भगवान जी मोहित है उस निर्धन के प्रति 
जो धनाभाव में अँजुलिभर फूलों पर अश्रुकणों 
को सजा कर भगवान जी के सम्मुख भेंट 
स्वरूप रखता है। 

ङ. वे मोहित है उस श्रद्धान्ध भक्‍त के प्रति जो 
अपने हृदय के शीश महल में इष्ट देव 
को वास कराने के हेतु श्री हनुमान की 
तरह अपना वक्षचीर डालने के लिये अध 
शीर है। 

च. भगवान जी मोहित हैं उस बधिर भक्त कें 
प्रति जो भौतिक संसार के मोह मायायुक्त 
कोलाहल को न सुन कर इष्ट वन्दना के 
बोल सुनने के लिये तरसता है। भगवान 
जी अवश्य एक दिन उसे अनळहड का 
नाद सुने का सामर्थ्य प्रदान करते el 


अत: जो भक्त निश्छल पाव से शुद्ध मन से 
निस्वार्थ रूप में भगवान के दरबार में सेवा 
कार्य में जुट जाता है वही भकत अपने जीवन 
के वीराने में एक दिन बसन्त की रूप छटा 
देख लेता है। 

यहाँ मैं सोदेश्य भगवान शब्द पर विस्तार के 
साथ विचार करना चाहता हूँ। कश्मीर में सन्त 
महात्माओ 'की कमी नहीं रहीहै और न आर्ज 
कमी है। लेकिन भगवान शब्द क प्रयोग बब 


महाराज के नाम के साथी ही होने छगा। ऐसा 
क्यों ? 
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संस्कृत भाषा में एक शब्द है 'भग'। इस शब्द 
के कई अर्थ है जिन में एक अर्थ है 

ईश्वर की छः विभूतियाँ, 
शक्तियाँ, 


छ: अलौकिक 


षट ऐश्वर्य, छ: गुण, छः अद्भुत सिद्धियाँ। 


ये छ: अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धियों इस 
प्रकार हैं। 


ow 


पहली शक्ति है 
१. ज्ञान (Knowledge) 


ज्ञान अर्थात बोध। यह निरन्तर चलने वाली 
प्रक्रिया है और इस की कभी इति नही होती। 
यह वस्तुतः दिव्य प्रकाश का आभास cl 
aft पराशर और दीवर कन्या सत्यवती के 
वैवाहिक जीवन से उत्पन्न कृष्ण द्वैवायन, जो 
बाद में वेद व्यास के नाम से अमर हुए, ज्ञान 
विभूति के साक्षात दिव्य स्वरूप ह। वेद 
विश्लेषण, वर्गीकरण एवं सम्पादन, Aske 
पुराणों का लेखन, महाभारत की रचना और 
वेदान्त शास्त्र की स्थापना वेद व्यास की बौद्धिक 
तपस्या का ही फल है। 





व्यास और घृताची के दाम्पत्य जीवन की 
उपलब्धि शुकदेव है जिन्होने अपने पिताश्री से 
ज्ञानार्जन कर १५ वर्ष की अवस्था में परीक्षित 
को भागवत की कथा सुनायी और निकट 
भविष्य में घटित होने वाली दुर्घटना का फल 
भुगतने के लिये उसे मानसिक रूप से तैयार 
किया। 


ज्ञान का अर्थ है - बोध, सच्ची जानकारी, 
सम्यक बोध, सर्व विज्ञ होना आदि। आज के 
सन्दर्भ में यदि ज्ञान तत्व पर विचार किया 
जाये तो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी 


विवेकानन्द, महार्षिदयानन्द सरस्वती, डॉ० We 
गाकृषणन्‌ Sto सी.वी. रमन तथा डॉ० ए.पी.जे 
अब्दुल कलाम तो अपनी ज्ञान शक्ति के आध 
गार पर ही लोक प्रसिद्ध हुए हैं। 


कश्मीर के सन्दर्भ में यदि ज्ञान शब्द पर 
विचार किया जाये तो वसुगुप्त (ट वी शताब्दी), 
सोमानन्द (१वी शताब्दी), seca (वीं 
शताब्दी) Sexe (रवी शताब्दी), आनन्दवर्धन 
(९ वी शताब्दी), अभिनव गुप्त (१० वी 
शताब्दी), मम्मट (११वीं शताब्दी), क्षेमेन्द्र ९१वी 
शताब्दी), बिल्हण (१२वीं शताब्दी), कल्हण 
पण्डित (१२वीं शताब्दी), जोनराज भट्ट (१४वीं 
शताब्दी), जगद्धर भट्ट (९४वीं शताब्दी), आदि. 
तो अपनी ज्ञानगरिमा के आधार पर ही कश्मीर 
के सांस्कृतिक इतिहास में अमर हो गये il 
“भग? शब्द में निहित ईश्वर की : विभूतियों में 
ज्ञान केवळ एक विभूति है और इस एक 
विभूति के बळ पर ज्ञानसम्पन्न विद्वज्जनो ने 
अपने जीवन को सार्थक बना दिया है। 


दूसरी शक्ति है 
२. शक्ति बल (Strength, Divine Power) 


शक्ति से अभिप्राय है सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता, 
आध्यत्मिक शक्ति, अष्ट सिद्धियां। सदाशिव 
द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को उत्पन्न करने 
की शक्ति, ओमकार के अमृतनाद को सुनने 
और ग्रहण करने की शक्ति, ब्रह्मा द्वारा दस 
मानसपुत्रों को पृथ्वी पर लाने की शक्ति, सृष्टि 
विकास के रहस्य को पहचानने की शक्ति 
और प्रकृति पर अपने अस्तित्व को सार्थक 
बनाने की शक्ति इस दैवी सामर्थ्य के अंतर्गत 


विचारणीय हैं। 


अणिमा, महिमा, गरिमा, लथिम, प्राप्ति, प्राकाभ्य, 


_________ आफ P २ 
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ईशित्व और वशित्व यही अष्ट सिद्धियां $ 
जिन्हे प्राप्त करने का वरदान सीता माता ने 
हनुमान को दिया तभी तो महाकवि तुलसीदास 
वन्दना करते हुए लिखते हैं। 


अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, 


अवसर दीन जानको माता। 
तीसरी शक्ति है 
३. यश/ ऐश्‍वर्य (Glory and Grandeur) 


यश अर्थात्‌ सुख्याति, सुनाम, कीर्ति। इसे प्राप्त 
करने के हेतु राग के बन्धन तोड़कर त्याग के 
पथ को अपना कर पथरीले जीवन डगर पर 
निरन्तर चलना पड़ता है। सुख्याति और बड़प्पन 
का आभास जीवन व्यवहार से होता है। श्री 
राम और श्री कृष्ण के ऐश्‍वर्य स्वरूप के 
अनेक आकर्षक दृश्य हमारी आँखों के सामने 
हैं। मैं यश” को तनिक दूसरे सन्दर्भ में देखना 
चाहता हूँ। सरदार भगत सिंह ने धरती मां की 
मान मर्यादा के लिये प्राण दिये और बदले में 
पाई सुख्याति। भारत मां के हजारों सपूतों ने 
आतंकियों से लड़ते लड़ते प्राण दिये और 
देश की मानमर्यादा की रक्षा करते हुए यश 
प्राप्त किया। मर कर अमर हो जाना ही वस्तुतः 
यश प्राप्ति है। यह सारी सृष्टि जड़ और चेतन, 
चल और अचल, विस्तृत और व्यावक विविध 
[मुखी तो वास्तव में उस महान स्रष्टा के वैभव 
का ही प्रसार है, यही उन का यश है। 


दुर्ग नामी खूँरर (क्रूर कर्मी) राक्षस का कालबन 
कर माँ शक्ति दुर्गा कहलाइ, यही उनका यश 
है। चण्ड और मुंड के दमन के बाद चामुंडा 
का उद्भव -- यही काली मां का यश है। 


सदाशिव द्वारा अद्भुत रूप लावण्य युक्त 


शक्ति की सृष्टि और आनन्दवन में वास 
यही सदाशिव का यश है। 


चौथी शक्ति है 


~ 


४. वीर्य (Potency) 


वीर्य अर्थात्‌ पौरूष, पुंस्त्व, दीप्ति। मैं समझता 
हूं कि सृष्टि विकास के हेतु यह शक्ति 
परमावश्यक है। यही सृष्टि विकास के हेतु है। 
परमशिव सच्चिदानन्द ब्रह्म हजारों हज़ारों वर्ष 
निर्गुण रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहे 
है। यह वास्तव में अनेक से एक बनने की 
इच्छा का परिणाम था। लेकिन अकेलापन 
और निराकार अस्तित्व उन्हें सताने लगा और 
पुन: इच्छा जाग्रत हुई एक से अनेक बनने 
को-- यही सृष्टि विकास की इच्छा कहलाई। 
लेकिन वीर्य के बिना यह मात्र एक सुखद 
कल्पना ही मानी जायेगी, कभी साकार नहीं 
होगी। जब तक धरती के वक्ष में बीज नहीं 
पडेगा तब तक प्रकृति का लहलहाना सम्भव 
नहीं। प्रकृति की मुसकुराहट वीर्य ना निर्भर 
करती है। यह विधाता के सृष्टि विकास का 
नियम है। विकास की प्रक्रिया वीर्य पर आध 
रित है। वीर्य ही सृष्टि विकास की पहचान 
है। पौरुष वह तत्वहै जो विपरीत लिंग (Oppo- 
site Sex) को अपनी ओर आकर्षित करता है। 
नपुंसक भी जीवन जी लेता है लेकिन अपनी 
पहचना खोकर और पुरुष अपनी पहचान के 
साथ जीवन जीने की प्रक्रिया में शक्ति भर 
सहयोग देकर अपना जन्म सफल कर देता है। 
पाँचवी शक्ति है 


५. श्री/ सौभाग्य (Prosperity, Fortune and 
Splendour) 


श्री से अभिप्राय है —— OO शोभा, सोन्दर्य, 
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सम्पत्ति, वैभव, दीप्ति, चमक, गौरव, महिमा 
आदि। वस्तुतः एक क्रियावान उद्यमी ही श्री 
अर्जित करता है। श्री का अर्जन होता है। यहां 
भी सक्रिय प्रयास का अपना महत्व है कर्मवान 
अथवा क्रियाशील व्यक्ति असंख्य कठिनाइयों 
का सामना करता हुआ लक्ष्य प्राप्ति में जुट 
जाता है। कई बार पथ विमुख होकर निराशावस्था 
में वह दिशाहीन जीवन जीने के हेतु विवश 
हो जाता है लेकिन दृढ़ संकल्पी व्यक्ति पहाड़ 
के वक्ष को चीर का स्वर्ण कणों की तलाश में 
जुट जाता है। 

रावण को रण क्षेत्र में परास्त करना कोई साध 
आरण काम नहीं था। महाभारत के युद्ध में 
कौरवों को यमलोक पहुँचाना बड़े साहस का 
काम था। समस्त शक्ति कण समेट कर लक्ष्य 
प्राप्ति के हेतु संघर्ष में जुट जाना सौभाग्य की 
बात है। 


आज मनुष्य जीवन में इन गुणों का अभाव है 
फलत: मशीन के पुञ्जे की तरह कर्मरत मनुष्य 
प्राण रक्षा के हेतु कोल्हू के बैल की तरह 
व्यवहार (बरताव) चक्र में जुट जाता है। मुझे 
विश्‍वास हे कि श्री और सौभाग्य की प्राप्ति 
मनुष्य जीवन में असम्भव नहीं। केवल विवेक 
बुद्धि से काम लेना होगा। साहसी और उद्यमी 
इसे अपने वश में करता है और यह उनके 
व्यक्तित्व का अनमोल आकर्षण / आभूषण 
बनकर उन्हें महिमामंडित कर देता él 


छठी शक्ति है 


६. तेज (Brilliance, an alert intelligence, 


Sharpwitted attitude) 


तेज से अभिप्राय है दिव्य ज्योति, दीप्ति एवं 
प्रभा। बुद्धि वैभव, विवेक शक्ति तथा अत्यंत 
संयमित रूप से तर्क देने की शक्ति तो तेज 
का ही परिणाम है। बहुधा ऐसा देखा जाता है 
कि जिसने साधनात्मक जीवन व्यतीत कर 
गहन अध्ययन किया हो उस का मुख मंडल 
ज्ञान गरिमा से दीप्त हो उठता है। वह अपने 
बौद्धिक वैभव से सब को अपनी और आकृष्ट 
रता है। तेजस्वी बनकर जीने में जो आनन्द है 
वह अकर्मण्य जीवन जीने में नहीं है। तेज का 
सम्बध आत्म विश्वास के साथ भी है। तेज 
वस्तुतः मानसिक शक्ति और बुद्धिवैभव का 
द्योतक है। आर्शीवाद देते समय हम बहुधा 
कहते है - तेजस्वी भव। तीक्ष्ण बुद्धि का 
सूचक तेज है। तेजवान ओजस्वी होता है। उस 
का व्यक्तित्व प्रखर होता है। तेज आत्मिक 
शक्ति का द्योतक है। बुद्धि की धार को तीक्ष्ण 
बनाना (जिसे पैनी धार कहते हैं) तेजस्वी व्यक्ति 
का चारित्रिक लक्षण है। ज्ञान गरिमा ही तेज 
को प्रभा युक्त कर देती है। 


यह एक देवी गुण भी हो सकता है। जो 
निरन्तर निन्तन, मनन एवं अध्ययन से प्रखरतम 
रूप में कान्तियुक्त हो उठता है। एक महा 
पण्डित, ज्ञानी बुद्धिजीवी, रचनाकार अथवा 
कलाकार, योग साधक एवं क्रियावान व्यक्ति 
के व्यक्तितव में हमे तेज का आशां उसके 
मुख मंडल पर, उसके आत्मविश्वास में अथवा 
उसकी व्यवहार क्रिया में देखने को मिळता है। 
एक महापुरुष का महान की उपाधि से विभूषित 


eee 
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करने में उस के तेजस्वी स्वरूप की अहम 
(महत्त्वपूर्ण) भूमिका होती है। 


इतिहास इस बात का साक्षी है कि विभिन्न 
युगों में तेजस्वी महापुरुषों ने स्वयं इतिहास 
को ही एक नयी दिशा प्रदान की। कश्मीर के 
यशस्वी, तेजस्वी एवं पराक्रमी महाराजा 
ललितादित्य (राज्यकाळ ७२४--७६१ईव, ३७ 
वर्ष) का जीवन इतिहास मेरे कथन की सार्थकता 
सिद्ध कर देता है। तेजस्वी कभी भी क्षुद्र 
सीमाओं में आबद्ध नहीं रहता, वह विशाल 
हृदयी बन कर अपने द्युतिकणों से समाज के 


हर गोशे को चमका देता है, प्रभायुक्त बना 
देता है। 


इन छ: गुणो अथवा छ: शक्तियों / विभूतियों 
का एक नाम है भग / संस्कृत भाषा में वत्‌ 
अथवा वद्‌ प्रत्यय (Suffix) हिन्दी भाषा मे वान 
हो जाता हे जो किसी सार्थक शब्द के साथ 
जुड कर उस के अर्थ में विशेषता उत्पन्न 
करता है। उदाहरण स्वरूप इन शब्दों को देखिये 


ज्ञान+वान = ज्ञानवान — ज्ञान वाला 


धन + वान = धनवान -- धन वाला 
रूप + वान = रूपवान -- रूप वाला 


क्रिया + वान = क्रियावान — क्रिया वाला 


भाग्य+वान = भाग्यवान -- अच्छे भाग्य वाला 


कर्म+वान = कर्मवान-अच्छे कर्म करने वाला 
शील + वान = शीलवान -- शील वाला 
विद्या + वान = विद्यावान — विद्या वाला 
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स्पष्ट हे कि हिन्दी में वान्‌ प्रत्यय वाला 
अर्थ में व्यवहार में लाया जाता है 


अब भग शब्द के साथ वान प्रत्यय जोड 
दीजिये तो बन जाता हे 


भग + वान 


षट्‌ ऐश्वर्य युक्त छः अद्भुत शक्तियों से 
संम्पन्न छ: विशिष्ट गुण + वाळा = भगवान 
अर्थात भगवान शब्द का अर्थ है 

छ: अद्भुत शक्तियों से सम्पन्न दिव्यपुरुष 
छ: अद्भुत गुणों से सुशोभित दिव्य पुरुष 

षट्‌ ऐश्वर्य सम्पृक्त होने के कारण हम गोपी 
नाथ जी के नाम के साथ भगवान शब्द का 
व्यवहार करते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास है 


कि वे साक्षात परमग्रहम का ही दिव्य प्रकाश 
l 


भगवान जी सदा आनन्दावस्था में रहते थे। 
यही आत्म विस्मृत अवस्था कहलाती है। 
जिसे सूफी ase की अवस्था अथवा परमतत्व 
में लय होने की अवस्था कहते हैं। यह अवस्था 
केवल षट्‌ ऐश्वर्य युक्त ब्रह्मज्ञानी को ही 
प्राप्त होती है और षट्‌ ऐश्वर्य युक्त विभूतिं 
ही भगवान है। अत: गोपीनाथ महाराज के 


नाम के साथ भगवान शब्द की सार्थकता स्वयं 
सिद्ध होती है। 


इन्ही छ: विभूतियों से सम्पन्न होने के कारण 
सदाशिव श्रीराम एव श्रीहरि को भगवान कहा 
जाता È| 

पण्डित शांकर नाथ फोतेदार द्वारा अंग्रेजी भाषा 
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में लिखित पुस्तक जगद्गुरु -- भगवान गोपी 
नाथ जी की भूमिका सेवा निवृत वन संरक्षण 
अध्यक्ष (Conservator of Forests) श्री श्रीधर जू 
घर ने लिखी है। आप भूमिका के पहले 
अनुचछेद में ही भगवान जी की ल्यावस्था के 
ओर पाठक वर्ग का ध्यान आकर्षित करते हुए 
लिखते हैं 

Such unique saints, who remain absorbed in the 
Brahman Swarupa all the twenty four hours of a 


day, are very rare to find. 


इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 
सन्‌ १९७४ में हुआ है। मई सन्‌ १९५७ go 
में बनारस के एक आचार्य ने जब भगवान जी 
की बोध अवस्था के बारे में जानना चाहा और 
भगवान जी के एक शिब्य पण्डित गोपी नाथ 
धर, जो उस समय भगवान जी की सेवा में थे, 
आचाग्र के प्रश्‍न का उत्तर न दे सके तो बब 
जी ने स्वयं श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता से एक श्लोक 
धीमीगति में पढ़कर आचार्य की जिज्ञासा को 
शांत किया और उन्हें अपनी बोधावस्था का 
ज्ञान कराया। यही स्वय प्रकाश ज्ञानावस्था 
कहलाती है। उन्होंने १५वी अध्याय का छठा 
श्लोक आनन्दावस्था में आचार्य को सुनाया 


न तद्भासयते सूर्यो न शशाक्डों न पावक:। 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं Wl 


(५/६) 


यही सिद्ध पुरुष की सिद्धावस्था है, ब्रह्मज्ञान 
की अवस्था सूफियों के विचारानुसार इरफान 


को अवस्था है जिसे अंग्रेजी भाषा में Supreme 
State of Awareness/Consciousness/The Waking 
State of Mind कहते हैं। यही चेतनावस्था हैं; 
यही जितेन्द्रिय महापुरुष की पहचान है। 


श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता के निम्नलिखित शलोक में 
भगवान जी का छवि चित्र स्पष्ट झलकता है, 
केवल पहचानने के हेतु दृष्टि चाहिये 


निर्नानमोहा जितसग्ङदोषा अध्यात्म नित्या 
विनिवृत्त कामा : 
द्वन्द्वैविमुकताः सुखदुः खसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः 
परमव्ययं adil 


(५/५) 


इस प्रकार बात स्पष्ट होती है कि भगवान जी 
इसलोक में ही जीवन मुकत थे। कभी कभी मैं 
सोचता हूं कि क्या बबजी ने स्वयं कभी 
किसी आश्रम, संस्थान या ट्रस्ट के विषय मे 
सोचा था? मेरी चिन्तन परिधि में यह बात जाने 
क्यों मुझे भीतर ही भीतर कुरेद रही i 


भगवान गोपी नाथ जी ट्रस्ट आजकल अपनी 
जन उपयोगी कार्य योजनाओं के कारण सब 
के ध्यान का आकर्षण केन्द्र बना है। निस्सन्देह 
बब जी के wat को साकार बनाने में इस 
ट्रस्ट के कुछ न्यासियो का त्याग बलिदानमय 
समर्पण एवं सेवाभाव प्रशंसनीय है। ये लोग 
बधाई के पात्र हैं। भगवान जी के परमार्थ 
सन्देश को राष्ट्रव्यापी बनाने में इन को भूमिका 


महत्त्वपूर्ण है। 
७०. 


ee सा 


51 
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उपासना की रूपरेखा 


क्रियाशीलता प्रकृति का गुण है “न हि कश्चित 
क्षण्मपि जातु तिष्टत्यकर्मकूत। (गीता)” 
मनोवैज्ञानिकों का मह हे कि स्वाभाविकतय: 
मनुष्य मात्र आदि से अंत तक कार्यरत रहता 
है। कर्म और उद्देश्य का गहरा सम्बन्ध है। 
उद्देश्य की उपलब्धि के लिए कार्यरत रहना 
आवश्यक बन जाता है। इस के साथ साथ 
सिद्धि और सफलता प्राप्ति के लिए विविध 
प्रयत्न जुटाने पड़ते है। विभिन्न मार्गो एव साध 
Tdi का आश्रय लेकर उद्देश्य प्राप्ति की 
सफलता में किसी प्रकार का संशय नही रहता 
है। अध्यात्मिकता के उद्देश्य में सिद्धि प्राप्त 
करने के लिए कई मार्ग अपनाये जा सकते है 
और उपासना इन समस्त मार्गो का सार है। 
उपासना का महान स्थान है। उपासना का 
अथाह और अपार गौरव Èl अनेक व्यक्रियों 
ने उपासना द्वारा ही अपने अर्यष्ट की सिद्धि 
प्राप्त की है और अब भी प्राप्त कर रहे है। 


उपासना संस्कृत साहित्य का शब्द है। संस्कृत 
के सभी weet को यह गौरव प्राप्त है कि यह 
प्रत्यय के संयोग से प्रकृति प्रत्यय के समुदित 
अर्थ का प्रतिदन करते है। अत: उस सिद्धान्त 
के अनुसार उपासना शब्द में उप, आस और 
अन्‌ ये तीन अंश है। इन में उप उपसर्ग आस 
उपवेशने धातु और अन्‌ प्रत्यय है। उपास्यदेव 


के प्रति चित की एकात्मकता का उपासना 
कहते है। 


साधारणतयः उपासना का अर्थ हे समीपे स्थिति। 
जिस क्रिया के द्वारा हम अपने आप को अपने 
इष्ट के साथ विराजमान कर सके। उसी का 
नाम उपासना है। अर्थात जो जिस को चाहता 





— महाराज कृष्ण पंडित 


है उस का मन उस वस्तु के पास में रहता है। 
अत: उसी की उपासना होती है। उपासना का 
विषय कुच्छ भी हो सकता है। आज कल के 
इस थौतिक युग में प्रायः जनसाधारण धन, 
मान, कार्ति, यश आदि को ही अपना उपास्य 
मानते है। 

परन्तु वास्तव में सत्यतत्व की उपासना होनी 
चाहिए। विकारों की मलिवता को दूर करने के 
लिए पुरुष के लिए उपासना अति आवश्यक 
है। कोयले को जब तक अग्नि में न डाला 
जाए तब तक उस की मलिनता कैसे दूर हो 
सकती है। ऐसे ही मानव भी ईश्वर से fae 
होकर मलिन और निस्तेज हो गया है। तो इस 
का संशोधन ईश्वर के संग से ही संभव है और 
इस के लिए उपासना ही एकमात्र सरल और 
सुगम मार्ग है। उपासना की परिभाषा सीमित 
नही है अपितु भगवत प्राप्ति के लिए जितने 
भी तोर तरीके है वस्तुत: उपासना की विविध 
विधाएं है। पूजा, पाठ, अर्चना, आरधना, भजन 
कीर्तन, सत्संग, जप, तप, हवन, यज्ञ, होम 
इत्यादि उपासना के ही feme रूप है। अतः 
इस का विशाल क्षेत्र है। यदि नवधा भक्ति की 


भी उपासना का नामकरण किया जाए तो काई 
अत्यश्योत्कि नही होगी। 


उपासना में आसन शब्द का विशेष महत्व है। 
तो इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से 
लेख EU कलेवर अधिक बढ़ सकता है। फिर 
हा रूप से कहा जा सकता है कि योग 
cS E के साथ जोड़ने से योगासन 

र योगासन से मन की तुष्टि तथा 
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तन की पुष्टि की साक्षी (गारंटी) है। नियमित 
तथा विधिपुर्वक उपासना से सुक्ष्म शरीर का 
उत्यान तथा स्थूल शरीर को स्फूर्ति निश्चित 
है। यदि स्थूल शरीर के लिए बहुत सारी 
सामग्री अपेक्षित है तो इसी तरह सूक्षम शरीर 
ही इस का कारण है, पोषक है और इस से 
अधिक सुकुमार। तो इस का प्रसादन लौकिक 
एवं अस्थिर साधनों से नही अपितु उपासना के 
माध्यम से स्थायी रूपेन कर सकते हें। उपास्य 
अथीत उपासना के योग्य केवळ ओर केवल 
विधाता हैं। उपासना करने वाला उपासक 
कहलाता है और जो क्रिया वह अपने उपास्य 
के समीप आने के लिए साधन के रूप में 
प्रयोग में छाता है तो उसी को उपासना कहा 
जाता है। भक्ति और उपासना में साम्यता है। 
भक्ति मुक्ति का आधार - है और उपासना 
मनुष्य मात्र के लिए उत्थान का सोपान है। 


उपासना के चार मुख्य तत्व माने गए है। इन 
से उपासना बलवर्ता बनती है। यह मुख्य 
स्तम्भ इस प्रकार है : क) सात्विक आहार ख) 
सत्ययाषरम ग) संयम घ) सत्संग ड) हमारे 
धर्म ग्रन्थों में उपासना के महत्व पर विस्तार से 
चर्चा हो चुकी है। और इस विषय पर अधिक 
बल दिया गया है। अलग अलग देवी देवताओं 
के नामो से जोड़ कर उपासना के अछग 
अलग येद बतलाये गए हैं। उदाहरणतय: 
शिवोपसना, विष्णोपासना, सगुणोपासना, 
निर्गुणोपासना, गयत्रीयोपासना, सूर्योपासना आदि | 
किन्तु कई आचायों केवळ चार मुख्य भेद 
माने है जो इस प्रकार है। 


क. सत्यवर्ता उपासना, ख. अग्ङवर्ता उपासना, 
ग. अन्यवती उपासना, घ. निदानवती उपासना। 
इन प्रमुख उपासनाओं की व्याख्या संक्षेप में 
इस प्रकार हे 
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क. तत्वदृष्टा कहते है कि जिस में जिस पर 
दृष्टि हो तथा उसी पर ही भावना (बुद्धि) 
हो उस को सत्यवती उपासना कहते हे। 
अथवा व्यापक ईश की भावना व्यापक 
दृष्टि का अनुगमन करना योग है और यह 
योग ही सत्यवती उपासना कहते है। 


ख. कोई मन की ही ब्रह्मरूप से उपासना 
करता है तो अन्य कोई वाणी को ही ब्रह्म 
रूप मान कर उपासना करता है। इस 
प्रकार की उपासना को अग्डवर्ता उपासना 
कहते हैं। 

ग. प्रतिकृति में प्रतिमेय की भावना अन्यवर्ता 
उपासना है। संक्षिप्त रूप में मूर्तिनिर्माण 
और तद्‌ द्वारा इशानोपासना इस का मूल 
कारण है। अर्मृत, निर्गुरण निराकार, ज्ञान 
और उपासना सम्बन्धित उपासना निदान 
उपासना कहलाती है। 


घ. उपासना रूपी सोपान पर चढ़कर मनुष्य 
मात्र का चरमोर्त्कष हो सकता है। उस का 
आध्यात्मिक उत्थान होता है। उसे लौकिकता 
से अलौकिकता की प्राप्ति होती है। उपासना 
के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार हो 
सकता है। भगवान कृष्ण ने स्वयम्‌ गीता 
जी में स्पष्ट कर दिया है कि कई लोग 
यान योग के द्वारा कई साँख्य योग के 
द्वारा तो कई लोग कर्म योग के द्वारा 
सत्यतत्व की प्राप्ति करते है। यही उपासना 
का स्वरूप है। 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्य साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन वापरे।। 


अन्त में परमेश्वर से यही प्रार्थना कि हम सबों 
को विशेषकर इस लेख के पाठकों को उपासना 
की और अधिकाधिक प्रेरित करे। तथास्तु। 


७. 
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राग द्वेष रहित ईश्वर भक्ति 


मानव को इस तथ्य को कभी भी नहीं भूलना 
चाहिए कि यह पंचतत्वो से बना शरीर तो 
एक दिन मिट्टी में मिल जाता है और पीछे रह 
जाती है केवल उसके द्वारा किए गए कार्यो 
की यादें। इसलिए इस नश्वर देह पर अभिमान 
करना व्यर्थ है यदि हम अपना अधिक समय 
ईश्वर भक्ति में ही व्यतीत करेंगे तो हमारी 
गणना अच्छे लोगों में होगी ओर हमारा नाम 
अमर हो जाएगा। भक्तिमार्ग पर चलने वाला 
भक्त तो सभी सांसारिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों 
से सम्बन्ध तोड़कर केवल ईश्वर को ही अपनाता 
है। वह सदा ही ईश्वर के स्मरण मे तथा ध्यान 
में मग्न रहता है और कभी कभी ईश्वरीय 
मस्ती में झूमने लगता है और ईश्वर भी अपने 
भक्त की इस राग-द्रेष रहित भक्ति से प्रसन्न 
होकर उसके निकट खिचे चले आते है। ऐसे 
भकतों की मदद हेतु वह कोई भी कार्य करने 
से नहीं हिचकिचाते। भगवान स्वय कहते है: 
मैं भक्तन को दास” इसीलिए तो भगवान 
कृष्ण ने एक ग्रामीण बनकर अपने अनन्य 
भक्त आर्ध सूरदास को कुएं में से बाहर निकाला | 


अनन्य भाव से ईश्वर की भक्ति करने वाले 
भक्त के मन में सदा ही ईश्वर को पाने की 
इच्छा रहती है। वह ईश्वर को पाकर ही सच्चा 





— विजय a 


सुख तथा शांति पाता है। अनन्य भक्त मोर 
महलों का सुख छोड़कर अपने गिरिधर को 
पाने के लिए जोगन बनकर हरि गुण गाते हुए 
इधर--उधर भटकती थी और अंत में अपो 
गिरिधर में ही समा गई। ईश्वर दृढ़ संकल 
वाले भक्‍त के लिए कुछ भी कर सकते है। 
वह असंभव को भी संभव बनाते है। सलिए 
हमें दुःखी व परेशान होने की कोई आवश्यकता 
नही। मगर हमारे मन में जब तक राग N 
रहेगा तब तक हम ठीक से ईश्वर की भक्त 
नहीं कर सकते। इसी बात की पुष्टि करते हुए 
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते है : 
काम, क्रोध उरु लोभ मोह की, 
जब लग मन में खान 
तुलसी दोनों एक हैं 
क्या मूरख अरु विद्वान।। 

राग द्वेष रहित ईश्वर भक्ति करने वाला Ud 
ही घने तथा वीरान वन में भी बिना किसी भ 
वा चिन्ता के रह सकता है। महाकाव्य TH 
का ज्ञान रखने वाले सभी लोग राग- द्वेष रहि 
ईश्वर की भक्ति करने वाली शबरी के ae 
में अवश्य जानते होंगे जिसका यश Wife 
होकर भी चारों और फैल गया। जब हम ढूंढ 
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कै साथ ईश्वर भक्ति करेंगे तो म ईश्वर के 
दर्शन घर में बैठ कर भी कर सकते है। 
भगवान अपने सभी भकतों पर समान दृष्टि 
रखते है। वह ऊँच--नीच, अमीर--गरीब आदि 
का कोई भेदभाव नही करते। वह सर्वव्यापी 
तथा अर्न्तयामी है और अपने भक्तो की इच्छा 
को पूरा करने के लिए सदा ही तैयार रहते है। 
वैसे तो मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास होने 
के कारण वह कल्पवृक्ष से कम नहीं जिससे 
वह हर तरह से खुश रह सकता है मगर 
राग-द्वेष की उपस्थिति के कारण मनुष्य सदा 
दुःखी रहता हे। सभी दुःखी से मुक्त होने के 
लिए हमे राग-द्वेष रूपी सांपों को हटाकर 
अपने शुद्ध हृदय में ईश्वर भक्ति का दीप 
प्रज्जवलित करना चाहिए। 


ईश्वर भक्ति हम उस सत्चित आनन्द स्वरूप 
भगवान का ध्यान लगाकर वेद मंत्रों का उचारण 
करके, भगवन्नाम का जप करके, भजन गाकर 
आदि अनेकों विधियों से कर सकते है। ईश्वर 
भक्ति हमारे सभी पापों को नष्ट कर देती है 
और फिर हमे ऐसे रस की प्राप्ति होती है जो 
अद्भुत, अनश्वर तथा असीमित होता है। यह 
हमें आनन्दमय बना लेता है जबकि संसारिक 
विषयों से मिलने वाला रस साधारणा, क्षण 
WR तथा सीमित है। इससे हमें कभी भी 
संतुष्टि नहीं मिळ सकती कभी तो मनुष्य के 
पास अत्याधिक धन आदि होने पर व अंहकारी 
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बनता है और कभी यह सब न होने पर वह 
दीन दुःखी बनकर ईश्वर भक्ति करने लगता 
है। इस सब में ईश्वर की ही माया निहित है 
क्योंकि कहते हैं न कि ईश्वर की माया, कही 
धूप कहीं छाया। 


ईश्वर का स्वरूप हम सृष्टि के सभी जड 
चेतन पदार्थो में देख सकते हैं। आवश्यकता 
है तो केवल भक्तिपूर्ण दृष्टि की। जैसे तरंग 
का पानी के बिना कोई असंतित्व नहीं ठीक 
वैसे ही मनुष्य का भी ईश्वर के बिना कोई 
असतित्व नहीं। वह उस ईश्वर का प्रतिरूप ही 
तो है। मगर साधारण प्राणी इस तथ्य से बेखबर 
होने के कारण उसे देखने के लिए तरसते रहते 
है। लोगों की इसी बेवकूफी को दर्शाते हुए 
संत कबीर कहते है 


पानी बीच मीन पियासी, 


मोहि सुनि सुनि आवत हांसी। 


सारे भारतवर्ष में अनेकों ईश्वर भक्त हुए है 
जिनका नाम दृढ़ता के साथ ईश्वर भक्ति करने 
के कारण युगो युगों से जन जन की जुबान पर 
है। राम भक्त हनुमान की ईश्वर भक्ति में 
दृढ़ता को देखकर ही राम ने हनुमान को अमर 
होने का वरदान दिया मगर गिद्वराज जटायु राम 
से मुक्ति का वर लेकर ही इस भवसागर से 
पार gemi ईश्वर भक्ति में दृढता रखने के 
कारण ही भत प्रल्हाद अपने पिता हरिण्यकशिपु 


शुद्धविद्या — भगवान _ — = i ट्रस्ट 


शुद्ध 


तथा अन्य असुरों के बीच रहकर भी भगवान्नाम 
लेते तथा भगवान के गुणों का बखान बड़ी 
निभीकता से करते थे। इतना ही नहीं, वे 
असुर बालकों को भी एकचित्र करके ईश्वर से 
सम्बन्धित कई रोचक तथा अद्भुत कथाएं 
कहकर उनके मन में ईश्वरभक्ति का बीज 
बीते थे। कश्मीर में भी ईश्वर भक्ति करने 
वाळे अनेकों संत-महात्मा, कवि-कवित्रियां 
आदि gu है जिनमें कृष्ण भकत आरिण्यमाल 
का नाम उल्लेखनीय है। उसने अपने आराध्यकी 
भक्ति कई लीलाएं गाकर की जो आज भी 
लोगों में खूब प्रचलित €i भगवान बब तो 
अपने आसन पर बैठ ही सदा ईश्वर भक्ति 
खुद भी खूब दूढ़ता के साथ करते थे और 
अपनी शारण में आए लोगों से भी करवाते थे। 


इस नश्वर संसार में ईश्वर का ही सहारा सबसे 
श्रेष्ठ है जो हमें राग-द्रेष रहित ईश्वर भक्ति 
से ही मिल सकता है। इसलिए हमें कभी भी 
किसी का बुरा न चाहकर सबके साथ एक 
जैसा बर्ताव करना चाहिए। राग-द्वेष को म 
करने के लिए हमे अपने हदय में ईश्वर के 


प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। ईश्वर कौ 
अनुकम्पा पाने के लिए हमे सभी इद्धियो = 
वश) करना चाहिए तथा झूठ का सहारा कौ 


नही लेना चाहिए। ईश्वर भक्ति का W 





प्रदर्शन करने वाले रोंगी लोग हाथ में माला 
लेकर रोज घण्टों बैठते है। ऐसे दोगियो के 
लिए कबीरदास जी कहते हे : 

माल फेरत जुग भया गया न मन का फेर! 
कर का मनका छाँडि के मन का मनका फेर॥ 
सच ही तो है कि ईश्वर की भक्ति करने के 
लिए हमें सबसे पहले अच्छे विचारों से अपने 
मनमस्तिक को शुद्ध बनाना चाहिए क्‍योंकि 
सुमति ही देवता है, कुमति असुर अपने मन 
से राग-द्वेष रूपी असुरों की हटाकर ही हम 
भक्ति द्वारा ईश्वर को इस जन्म में पाने का 
दृढ़ संकल्प कर सकते है और दृढ संकल्पवान 
की सदा विजय होती है। इसलिए ईश्वर भक्ति 
में हमारी दृढ़ता को देखकर ही ईश्वर पग-पग 
पर हमारी मदद करते है और अंत में हमे 
भवसागर से पार ले जाकर सभी सांसारिक 
बच्धनों से मुक्त करा देते है। 





Qe 
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जय गुरु देव 
गुरु वन्दना 


सत्गुरु आप हो दयालु दुःख दूर हमारे कीजिए। 
हम है लाचार आप अपनी शरण में लीजिए।॥। 
खा रहे गोते हम भव सिन्धु की मझधार में 
आसरा न दूसरा कोई अब इस संसार में। 

सत्गुरु आप हो दयालु दुःख दूर हमारे कीजिए। 
पाप बोझ से लदी नाव आ रही मझधार में 
जल्दी से आप बचाओ नाव डूबे जा रही।। 


सत्गुरु आप हो दयालु दुःख दूर हमारे कीजिए। 





हम में न साधन और न कुछ ज्ञान है। 
निर्लज्जता हे एक बाकी और बस अभिमान हे 
सत्गुरु आप हो दयालु दुःख दूर हमारे कीजिए। 
जग चक्कर में जडे हे संसार सिन्धु में पडे हैं 
दर पर तेरे खडे हैं मुक्ति का दान ae 
सत्गुरु आप हो दयालु दुःख दूर हमारे कीजिए। 
आपके उपकार का हम क्रण चुका सकते नहीं 
बिन कृपा के आप के सुख का सार पा सकते नहीं। 
सत्गुरु आप हो दयालु दुःख दूर हमारे कीजिए। 
अपनी शरण में लीजिए सब दोष दूर कीजिए 
सेवा स्मरण सत संग झोली में हमारी भर दीजिए 
सत्गुरु आप हो दयालु दुःख दूर हमारे कीजिए। 


७.० 
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-- विजय बख्शी 


शुद्धविद्या - भगवान गोपीनाथजी ट्रस्ट 


ज्ञान में ही शांति तथा आनंद हे 


ज्ञान के बारे में जैसा हम सोचते है उसमे 
और असली ज्ञान में काफी अन्तर है। हम 
समझते हैं कि किताबें पडना धार्मिक पुस्तकू 
का अध्येन करना या प्रवचन करना ही ज्ञान 
है। वैसे तो यह भी वासतव में ज्ञान ही है। 
परन्तु जिस ज्ञान में शांति तथा आनंद है वह 
ज्ञान तो कुछ ओर ही है। पडिंताई में शांति 
नहीं है। इस मे अहन्कारवाद विवाद और राग 
द्वेष है। शांति का तो बिलकुल नाम भी नहीं 
है। 

असली ज्ञाना वह है जिसे पाकर मनुष्य 
शांत हो जाये। उसके सारे प्रश्न हल हो जायें। 
सबका समाधान हो जाये। यह शांति प्राप्त 
होने पर सारी उथळ पुथल बंद हो जाती है। 
भाग दौड समाप्त हो जाती है। यह ज्ञान कभी 
भी बाहर से नहीं मिलता है। यह ज्ञान तो 
अन्तर में ही और उसे प्राप्त करने के fea 
आन्तरिक साधन करने पढते है। 


ज्ञान का तो अर्थ आत्मज्ञान है। अपने 
आपको जानने तथा पहचानने को ही ज्ञान 
कहते हैं। यही ज्ञान सभी मार्गो तथा योग साध 
[नों का एक मात्र लक्षय है। सचा साधक इसी 
ज्ञान को प्राप्त करने के लिये जप तप उपासना 
तथा योगिक क्रियायें करता है। असल में 


मोहन किशन तिक्क 


आत्म साक्षत्कार करना ही ज्ञान है। 


शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञानी सुख दुख 
मान अपमान में समान रहता है। राम द्वेष तथा 
किसी भी प्रकार का भय उसे नहीं सताता है। 
वह सबका हितैशी और शुभचिंतक होता है 
वह शत्रु तथा मित्र को समान भाव से देखता 
हे। उसका प्रेमी हृदय होता है। उसको किसी 
भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं, होता है 
वह तो संसार में रहके भी असंसारी होके रहता 
है। जैसे कमळ का फूल पानी में रहके भी 





पानी उसे छूता नहीं है। इसी प्रकार से आत्मज्ञानी 
भी इस संसार में रहता है। 


श्रीमद्‌ भगवद्गीता की ९२वी अध्याय में 
भी भगवान कृष्ण ने कहा है 


समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
शीतोष्ण सुखदः खेष सम: ae विर्वीजतः। 
घुल्य निन्दासतुतिर्मेनी सन्तुष्टो येन केन fad 
अनिकेत: स्थिरमति भक्तिमान्ये प्रियो नरः। 


जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है! 
जो मान तथा अपमान, शीत तथ गर्मी, सुख 
और दुख, यश तथा उपयश में समभाव रखती 
है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता हैं 
जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से ase 
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रहता 


संलग्न ₹ ¬ ९ 


प्रिय 


है, जो ज्ञान है और जो भक्ति 


मैं 
अर्जुन ऐसा पुर्ष मुझे अत्यन्त 
है। 

स्वामी राम तीर्थ जी ने यह बात पूरी तरह 


x 


समझी थी और हर समय प्रभू जी से कहते थे 
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राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है 


ज्ञान तीन प्रकार का होता है। 


सात्विक, राजस, तामस 


इनमें सत्विक ज्ञान सबसे उत्तम है। यह 
ज्ञान प्राप्त करने पर साधक को परमात्मा 
ही सब से नजर आता है। बडे विद्ववान 
पंडित और चाण्डाल में किसी प्रकार का 
कोई अन्तर नहीं दिखता है। साधक 
अपने तथा नारये की भावना से ऊपर 
उठकर “वसुदैव कुटुम्बकम” के महा 
मंत्र से न केवल प्रेरित होता है परन्तु 


उत्तेजित भी होता है 


दूसरा राजसी ज्ञान है। उसमें शाँति नही 
है। ऐसे साधक को तो ईश्वर की सत्ता 
में विश्वास होता है मगर ईश्वर भिन 
भिन दिखाई देता है। यह ऊंच नीच 
तथा भेद भाव के बन्दन में बन्दा रहता 
है। यह धार्मिक अनुष्ठान को तो महत्व 


हा 


देते हैं और ईश्वर सेवा को नहीं । मरे 
गुरु महाराज भगवान गोपीनाथ जी जो 
बहुत कम बोलते थे परन्तु निशकाम 
सेवा भाव को बहुत महत्व देते थे। 


और तीसरा है तामसी ज्ञान 


यहां पूरा अंधकार छाया रहता है। ऐसे 
मनुष्य को अपने सिवा कुछ भी दिखाई 
नहीं देता है। नाशवान प्रकृति का आभास 
होता है परन्तु अविनाशी परमात्मा कहीं 
भी नजर नहीं आते है। यह ज्ञान हमें 
दुःख तथा क्लेश के अधंकारमय लोक 
में गिरा देता èl उसके A पर गहरा 
अज्ञान का पर्दा छाया रहता है और 
उसे अपने सिवा कुछ भी नहीं दिखाई 
देता है। 


अनुभवी आत्मज्ञान एक प्रचण्ड अग्नि के 


समान है। जिसमे पड़ने पर सारे के सारे बुरे 
संस्कार पलमात्र में जलकर खाक हो जाते है। 
मनुष्य जितनी भी बार गंगा नहाये — fep पर 
जाके अपने पाप धो डाळने की कोशिश करे 
परन्तु बिना आत्मज्ञान के आत्मा पर पड़ा पर्दा 


नहीं उतरता। 


७.0 


ओ शांति: शान्ति, शान्ति ओं 


शुद्धविद्या - भगवान गोपीनाथजी ट्रस्ट 









E. ! प्रकाशक - एम.के.तिक्कू 
at 3 


लीला मुशॉयिर शुमार 


सम्पादक - पृण्वीनाथ कौल 'सायिल! 
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मोहन लाल “आश 
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अमर नाथ दर 





शुमार : 2 सतम्बर 2008 सह सम्पादक - प्यारे हताश | 
यथ शुमारस मज़ 3 
लीला मुशॉयिरस मंज़ शरीक आदरणीय कविगण J 
69 सतीश मुन्शी “गमगीन' 87 
71 पृथ्वी नाथ “मधुप' 88 
72 पी.एल. 'स्वदेशी' 89 
73 ओंकार नाथ व्रंगू 90 
74 एन.एन. “प्रशांत” 91 
75 पृथ्वी नाथ कौल 'सायिल' 92 
76 आर.के. सपरू 94 
77 रोशन सराफ 'रोशि रोशि' 96 
78 प्रदीप कौल 97 
79 गिरिजा कौल 98 
80 चमन पिंजोरी 99 
8] कृष्ण जी पंडिता 100 
82 संतोष शाह “नादान' 101 
83 रत्ना दर “अन्जान' 102 
83 मोती लाल रेणा “सन्यासी' 103 
84 प्यारे हताश 104 
है. मोती लाल कौल 'नाज' 105 


मोती लाल “मसरूफ! 





जज Jj 


शुद्धविद्या -- भगवान गोपीनाथजी ट्रस्ट 


66 











67 





काँशुर येत्यथ ति आसि तस पणि पनेनिस गरस मंज़ पनेन्यन शुर्‌यन बाँचन 
सुत्य कॉशरी पाँठ्य कथ बाथ PY तिक्याजि : 






कॉशुर पॅरिव लीखिव fay पॉठयू 
: के, ख, ग, च, छ, च, छ, ज, d, €, छा ड त, थ, द, न 
प, फ,ब,म,य,र,ल,व,श,स,ह,क्ष,ज्ञ,त्र ५१ 
अ, आ, अँ, औं, इ, ई, अ, अ, ए, ओ, ओ, ओ, व्व, ql 













बरताव 
अख (एक), अज (आज), मस (मस), बर (दरवाज़ा), कन (कान) 
आश (आशा), आव (आया), सास (हजार), माम (मामा), नाव (नाम) 
अछ (आंख), अँड (आधी), चॅर (चिडिया), मॅछ (मक्खी), लॅर (मकान) 
ऑस (मुह), ऑल (इलायची), ऑठ (आठ), दॉन (अनार), मॉज (माता) 
यि (यह), यिम (ये), छि (हँ), जिठ (बडी), जि (कि), दिस (दे दो) 
ईद, टीन (पीपा), शीन (बर्फ), सीर (ईट), मीच (नाप), तीज (तेज) 
च॒ (तुम), ज़ (दो), त (और), सच (दरजी), ea (दौड), ब॒ (मै) 

तुर (सर्दी), जुज (दो दो), चुन (चूरा), कुमथ (कीमत), कुर (क्रूर) 

हु (वह), छु (है), कुस (कौन), कुठ (कमरा), गुर (घोडा) 

कूर (कन्या), हून (कुत्ता), दूर (दूर), ठूल (अंडा), चूर (चोर) 

हेर (सीढी), नेर (निकल जाओ), चेर (देर), खोबानी (), तेल (तिल) 
मे (मुझे), चे (तुझे), चे (पी लो), शे (छः), त्रे (तीन), बेयि (और) 
मोल (पिता), लोल (प्यार), चोन (आपका), चोर (चार), जोल (जलाया) 
ओर (अच्छा), ओड (आधा), ओन (अंधा), कॉड (कांटा), बोड (बडा) 
अंद (अंत), दंद (दांत), मंज (में, अंदर), कांड (भूसा) 

ब्याख (दूसरा), म्योन (मेरा), ख्यन (खायेंगे), र्‌यथ (मास) 

अस्य्‌ (हम), चॉरय्‌ (मूर्ख), अन्य्‌ (अंधे), खॉस्य्‌ (कांसी के प्याले) 

tay (चले), हॅल्य्‌ (टेढे), Gea (Gare), बॉय (भाई), wi (बोधियां) 
द्वद (द्वद, दूध), we (सुख), ब्वद (बुधि), स्वन (सोना), फ्वख (a), 
ग्वर (गुरु), व्वश (आह), क्वंग (केसर) 





































खास नावन सुत्य ह्यकव Sep संस्कृत या हिन्दी शब्दय वरतॉविथ।। 







कॉशर्‍यो कॉशुर छे प्रजनथ चॉनी। 
तमि वरॉय कुस सना जानी चैय।। “सॉयिल' 
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सम्पादकीय 
अदारियि ओम नमो भगवते गोपीनाथाय 


लीला मुशॉयिरुक पोत मजर 


१६ जुलय २००८ ई० सपुद भगवान गोपीनाथ जी आश्रम उदयवाला बोर्डी हंदिस 
विशाल भवनस मंज़ भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्टुकि ऐहतिमाम अख शांदार भक्ति कवि 
सम्मेलन। यि ओस afa exe तर्फ अमि कुसमुक दोयुम बागि बोरुत कवि सम्मेलन। af 
कवि सम्मेलनच सदारथ दिच प्रोफेसर प्राण नाथ ASe सॉबन अंजाम | प्रोफेसर सॉब हि 
स्यठा ved बॅखत्य्‌ त शिक्षा विशेषज्ञ, त॒ मंच॒क्य फराँइज दित्य्‌ Mo भूषण लाल कौल सॉबन 
अंजाम। अथ सम्मेलनस We ऑस्य्‌ श्रीमान बामजई (बब) खसूसी मेहमान। यिमन अथ 
रतिस मोकस प्यठ यज़थ अफजॉई रॅग्य्‌ ट्रस्ट तरफ अख शाल पेश करन आव | परन वाल्या 
च्यतस पावन सब छु बासान यि वनुन जरूरी जि ग्वड्न्युक “ग्वर्‌ वंदना' भक्ति कवि सम्मेलन 
आयोव येथ्य्‌ आश्रमस मंज़ २१-सतम्बर १६६७ लाईब्रेरी हालस मंज़ करन | Wo जानकी नाथ 
कौल कमल सॉबनिस सदारतस मंज त मंचुक्य्‌ फरॉइज दिचॉय पृथ्वी नाथ कौल 
“सायिलन' अंजाम। यिथ पॉठ्य तमि विजि ति तथ कवि सम्मेलनस मंज़ शरीक 
सपद्यमत्यून कवि गणन हंज़ रचनायि तमि वक्तचि पत्रिकायि हंदिस अंकिस शुमारस मंग 
छपॉविथ परन वाल्यून ताम वातु नावि, तिथय पॉठ्य थोव अज्यूचि शुद्ध विद्यायि हुँद 
कॉशुर बोग खासकॅरिथ यथ कवि सम्मेलनस मंज़ WA आमचन भक्ति रचनायनुय 
आउुत। युथ जन सॉन्य्‌ तिम परन वॉल्य्‌ यिम तमि दोहे क्यव हतुवाद श्रोता गणव अला 
छि, या यिमन आश्रमस मंज़ वॉतिथ हेक्य त बेयि तिम सॉरी यिम जैमि न्यबर ga देश 
त देशि AR छि, ह्यकन यिमन सॉदरवार भक्ति रचनायन ga रस त आनन्द प्रॉविथ। 
लीला मुशॉयिरच पूरि पूर जानकारी दिना RID कि लगे त 
व्यछाँविथ तमि सारी कार्रवॉई हुंद जिक्र कह. eo sten तिम 
मंदरकिस विशाल हालस मज करनुक संज त र किस यिड 
दु l T आस करन आमुत्त मुशॉयरस मंज ऑस्य्‌ थ 
पायिक्य्‌ कॉशिस्य शॉयिर शरीक WI! यिमन मंज बॅहलि पायि बट queni 
शॉयिरव पन॒नि लीलायि बोज़नावि। स्व० गुलाम हसन बेग 'आरिफ', स्व० पृथ्वीनाथ «qe 
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«qo फाजिल काशमीरी, Wo अब्दुल गफार 'मजबूर', जनाब जवहर सोपोरी, स्व मोती 
लाल “साकी', स्व० काशी नाथ “बागवान”, जनाब पीताम्बर नाथ दर फानी, जनाब 
अर्जन देव मजबूर, Wo रघुनाथ कोस्तूर, स्व० वासु देव रेह, wo काशी नाथ रीवू, 
स्व० निरंजन नाथ “सुमन', स्व० सर्वानन्द 'प्रेमी', स्व० मोती लाल 'पुष्कर', स्व० जगन्न 
नाथ “मंगल”, स्व श्याम लाल “परदेसी” त बेशुमार नवजवान शॉयिरव पनुनि रचनायि 
बोजनावि | 

अमि सिलसिलुक दौयुम लीला मुशॉयिर ति आव AA हालस मंजुय करन | अथ मंज 
ति ऑस्य्‌ कॉफी तेदादस मंज शॉयिर मूजूद। जनाब रहमत अल्लाह खां त श्री अमर नाथ 
कौलन बोज नावि लीलायि। त तमि पत युस प्रोग्राम यि मुशॉयर कॅशीरि हंजन मुख्तलिफ 
जायन Us करनुक मुर्रतब करन ओस आमुत। सु ह्योक न काँशर्‌यन बटन gie कँशीरि मज 
चॅलुरावुन॒ कि वैक्षीफ्‌ किन्य्‌ अंद वॉतिथ। अमि लीला मुशॉयरकि सिल॒सिलुक बॉनी कार छु 
रॉकिम। 

ब॒ छुस भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट्चि तमि हमददी ga स्यठहय शुक्रगुजार युस अम्य 
म्यानि अमि यछायि ea कद्र कॅरिथ तिमन ग्वडनक्यून द्वन लीला मुशॉयिरन ga रॅछरिथ 
थवनु आमति मसवदुकि छाप करनावनुक वादु अँकिस मखसूस मीटिगि मंज कोर | ति क्याजि 
यि छु सु अदबी सरमायि युस स्यठा म्वलुल त कॉशरियत॒क तर्जमान सॉबित सपदि। 

युहुस सपुद कलचरल अकादमी जेमिकिस सेहगल हालस मंजति सानि अदबी सस्थायि 
'समप्रती' हंदि एहतिमाम॒ ति अकि लीला मुशॉयरुक संज। सपुद रॉकिम संदिस सदारॅतस 
मंज। युथ ह्युव कदम छु मुबारकस लायक | x 

मे छै अज सख खोशी जि म्यॉन्य्‌ मेहनत आयि म्वलनावन त लीला सिनफि gfe 
फॉफजार खॉतर्‌ व्वपद्यव म्यान्यून ह्यतकाँर्ययन ति एहसास। अमि खॉलर ति छुस ब॒ oe 
महसूस करान जि अथ सिनफि लोग योत वॉतिथ wore चलेजाव त भक्ति कवियन हंदिस 
शुमारस छु दोह wig dr gum सपदान। यूवस जिन्द जाती हंज निशॉनी Big गछ पापन 
मंज़ गीर अगर नु बु अथ अदबी तहरीकि मंज पनुन्यन सॉथियन हंदूय नाव ह्य यिम छि 
श्री प्यारे 'हताश' श्री सोम नाथ भट वीर बैयि डा० चमन लाल रैणा, त बडि पायि श्रीमान 


एम०के० तिकू | 

अंजिकि मुशॉयंरचि रचनायि पॅरिथ गछि असि पनुन्य्‌ राय त्राल त नेक मशवर ति 
सोज़ुन्य 
i: पी.एन. कौल “सायिल” 
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weg agda 


Tay येम्य्‌ प्रजु नोव प्रजनोव तम्य्‌ पान, 
परम ग्वरदीव गोपी नाथ भगवान | 
डंडवत प्रणाम तिमनुय ब॒ सोजान | | 

परम ग्वरदीव गोपी नाथ भगवान | lo | | 


पार ब्रह्म शंकर ब्रह्मा विष्णु, 

दीवी त दीवता म्योन यूवहय ui 
शक्ति स्वरूपा भॅखती प्रदान | | 

परम॒ ग्वरदीव गोपी नाथ भगवान lo | | 


सिद्धि दाता छुम यूवहय महागणेश, 
शारदा, शारिका, शारदा पीठ, 

तनु मनु रोजस पूजा करान।। 

परमु ग्वरदीव गोपी नाथ भगवान | Jo | | 


ताज छुस दस्तार मलमलि हुंद, 
ट्यौक छुस चॅन्द्रम क्वंग वारि हुन्द। 
नागराज हटि नाँर्यवन शूबान | | 

परम ग्वरदीव गोपी नाथ भगवान | |० | 


चरसुक दुह छैकान म्वखुसय चिलिम, 
stg कनि ज्वालाजी WY दजवुन्य्‌। 
तप जप ज्ञान ध्यान जूत्य्‌ प्रजलान | | 
परम॒ ग्वरदीव गोपी नाथ भगवान | loll 


गोपीनाथ भगवान 


त्रिलोकी नाथ गंजू “विश्वास, 


पम्पोशि पादन छस श्रृवन्य्‌ श्रवन्य्‌ खाव, 
सारिनुय बासान सोनुय चाव | 

राधायि छुनु कृष्ण ब्योन आसान | 
परमु ग्वरदीव गोपी नाथ भगवान | Jo || 


ओंकार स्वरूप यूवहय ओकार, 
बॅखत्यून छु दीवान भवुसर तार | 

सर्व व्यापक यूवहय चोर वीद पुरान।। 
परम॒ ग्वरदीव गोपी नाथ भगवान l lo | | 


नखि डखि भॅखत्यून छे अँमिसंज सथ, 
सन्म्वख बब रोजि fafa अथुवथ। 

गंगा जी जमुना जी बुथ छस छलान।। 
परम ग्वरदीव गोपी नाथ भगवान ।|०।। 


कर्मवान धर्मवान कॉत्याह महान, 

बब GEM भॅखत्यून म्योन आदर त मान। 
टोठि यिहंदी धर्म मेति ag भगवान | 
परम ग्वरदीव गोपी नाथ भगवान | 1०11 


“विश्वास” ag सुदि विश्वासय, 

छु विसान बब सुद छु ere दासय। 
अशि म्वखत माल्‌ तस नॉल्य्‌ ara! | 
RY ग्वरदीव गोपी नाथ भगवान | 1०11 


ay 
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uray दीवो मै बोजतो सदा 


बरस तल चॉनिस बॅनिथ आसय गदा | 
सतृग्वर AA अज मै बोजतो सदा || 
* 


वनु ब॒ कस, बोजि कुस फॅययाद win, 
कस छि फुर्सत व्यछनि युस रोदाद ui 
अँन्दरी बृ दम फुट्य गछान सर्वदा | 
सतृग्वर दीवो अज मे बोजतो सदा।। 

* 
मोठमुत मे पान पनुन, त पनुन्य्‌ Gea जान 
जंगलन मजरोवमुत जन ब॒ गॉर जान| 
कस ब प्रछ हावि कुस मे वथ चेय सिवां।। 
सत्ग्वर्‌ दीवो अज मै बोज़तो Wall! 

* 
JA बाँच qfi बॉय बन्द त यार दोस, 
मुरि बिहिथ वालान मॉलिस छि पोस। 
सारिनुय ga छुस त म्योन न॒ कांह अखा।। 
सत्ग्वर दीवो अज मै बोजतो सदा || 


* 


-गिंदन चीजाह छुस बो बावय अथस मंज, 


छुस ब॒ खोचान म्यानि जन्मुक कर यि संज! 


अंमिय बावय गॉल्य्‌ कम धर्मात्मा | 
सतृग्वर दीवो अज मे बोजतो सदा।। 
* 


पाप केँर्यमत्य्‌ छिममेअजहद J बेशुमार, 
कति बो अन ज्यव, किथ वनय कर दर गुज़र। 
जॉह ति ना कँर्यज्यम न॒ चरणव निशि जुदा।। 


भूषण लाल भट्ट अर्पण” 


कृति कर्म सोरुय मै sig कनिं थोवमय, 
यी बो कर नोवथस तिय रचि रचि कोरमय | 
चय म्योन मुनसिफ, चु य वॅकील चय गवाह || 
सतृग्वर दीवो अज मै बोजतो सदा | | 

* 
त्राव नब वस यूर्यनत खार Ge मे, 
मोत चूर नत॒ खबर कर नियि aR मे 
क्याह पताह कोत त कोर लगि म्योन आत्मा | | 
सत्ग्वर दीवो अज मै बोजतो सदा || 

xi 
कलयूवगुक प्रभाव छु रंग रंग छलुरान, 
ब्वद छ रावान मनशस प्रकृथ डलान | 
ह्यस तु होश डॉलिथ करान रस॒ रस फना || 
सत्ग्वर दीवो अज मै बोजतो सदा || 

x 


gei कलम नोव लेख तकदीर म्योन, 
शेरनस यथ चोल नुकांह तदबीर म्योन। 
नॅहव॒नावुस हँल्य्‌ अछर अज इब्तिदा।। 
सत्ग्वर दीवो अज मे बोज़तो War | | 

* 


‘agora’ वर दिम युथ बु रोजुहा ग्यवान, 
चानि त्वतायि, ग्वणु गाण रोज़हय करान। 
ज्यव बनावुन म्यॉन्य्‌ साक्षात शारदा | 
सत्ग्वर दीवो अज मै बोजतो सदा।। 


७.0 


सतृग्वर दीवो अज मै Sey दीवोअज मे'बोजतो et aoo सदा।। 
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शुद्धविद्या 


प्रेयम बाव 
व्यनती ag भगवानन बूज 


मंग मंग कॅरितोस आदि प्रभातन, 
न्यथ मनु बावुक सत्संग शामन | 


प्रेयमुक बावु रस बॅस्यतव प्यालन, 
पादन पैयतोस रॅट्यतोस दामन | | 


हलमव हलमव लॉग्य्‌ तोस शेरस, 
आसन शीर्‌यतोस दिल RA खानन।। 


ग्वण ज्ञान वाल्यून पान पुशिरॉविव, 
बब राजि नाश करि पापन शापन || 


कदमस कदमस सँहज व्यचॉरिव, 
सख्ती संकट निशि म्वकूलावन | | 


RIP आमत्य्‌ वनवास बूगान, 
ह्यान छी आमत्य्‌ कनि मॉदानन || 


रैश्यू पौत्रव नय अतुरुय कोर कांह, 
दॅप्य्‌ तोस कतिनस खर ठॅहरावन।। 


छवक॒लद आलवन कन थवि “शादस', 


प्रेम नाथ one 


व्यनती द्यु भगवानन बूज | 
व्यनती erg भगवानन बूज | 1० | | 
तस जानानस कॅस्यतव साल | 
व्यनती द्यव भगवानन बूज़ | 10 | | 
सुबहाँय फोल्यूम॒त्य्‌ लव हँत्यू पोश | 
व्यनती erg भगवानन बूज | Io | | 
श्वबु दृष्टी हुंज थॉविव आश | 
व्यनती द्यवु भगवानन बूज | |० | | 
vale मनु तँम्य Ye दॉरिव द्यान। 
व्यनती Erg भगवानन बूज | 10 | | 
खर्‌ या Yay असि ब्रॉत्यू गछान | 
व्यनती द्वु भगवानन बूज़ lo | | 
क्याजि प्योव त्रावुन शारदा दीश। 
व्यनती द्वु भगवानन quii lo l | 
सुय गव दादस वातन वोल। 


असि हिव्य्‌ बेकस हाल कस बावन 1] 
व्यनती द्यव भगवानन बूज़ | |०।| 






धर्मच रॉछ छै विद्या करान, तिक्याजि 
धर्मुक तु अधर्मकु बोध 


७. 





T विद्यायि सुती छु 
था सपदान। 


— स्वामी दयानन्द 
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भगवान जी नि डेडि तल 


जगन्नाथ सागर 


छुम जेर आमुत फेर कोताह Sy त्रावय SS तल। 
छुस मार गोमुत चार करतम हाल बावय डेडि तल।। 
नाम सुमरन चॉन्य्‌ खारान फॅट्य म॒त्यून कर 93 बैंठिस। 
आस अर्जी ह्यथ तवय अज स्वय ब॒ हावय डेडि तल || 
चैय कोरुथ अथ रोट द्वहय छम अज ति बस अख आश चॉन्य्‌ 
लॅब नु कॅम्य्‌ शाँन्ती मनुच बैयि स्वख त सावय डेडि तल।। 
चानि दबीरय वुछिम दॉरिथ हलम कम बादशाह | 
वुछ मै सपदान राथ द्वह स्वन शीन शावय डेडि तल।। 
चोन अनुग्रैह छुम डॅखिस erp दौल पनुन WIS त्रावतम। 
वादु कँर्यमत्य्‌ छिथ मे yy यिम याद पावय डेडि तल।। 
भक्ति बावस ह्युव न॒ कांह समीयि यथ जगतस अदर। 
कस नु भेंक्तिस द्राव अज़ताम लावु दावय डेडि dall 
पादि कमलन होश वंदु हय शेरि लागय बावु पोश। 
Jey गॅन्डिथ रोजय करय मा जाह ति ग्रावय डेडि तल।। 
आश अँछन मंज़ आस ह्यथ “सागर” करुम स्यजरच नजर । 
अज पनुन जुव जान तन मन पेश थावय डेडि तल।। 
७.४ 








आत्मा Fag कॉम करुन यैछि न, तथ कामि 


मंज गछिन हरगिज garder PAI | 
a — मुनी गणेश dum जी 
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ऑही 


ग्वर गीता परन वाल्यव भगवत ऑही पूश्य नव। 
भगवान गूपीनाथ ay सनि दान त्वहि कुन रुज्य्‌ नव।। 
खर यारकिस सरकार सुद अमर्‌यथ त ऑही पूश्य्‌ नव। 


भगवान गूपीनाथ ओसुय शिव नाथुन नोन स्वरूप | 
सायि hed लोल वाल्यूव स्वख त सावय पूश्य नव | | 


तीज सोस तोह्य शारिका dha वुछिव सॉरिय बहार, 
काँलास क्वहँक्यव बीज अक्षरव राजि राजुत पूशिनव।। 


त्वहि ति रक्षा कँर्यनव, परण पेयतव शरण गॅछ्य गॅछ्य नमस्कार 
दिल फुटिथ ska fea करान टॉठिस बबस अज जार पार | 


नवजवानव, दोस्तव, गाटल्य्‌ बुजर्गव, माजव बेन्यूव छुव॒ जार पार | 
प्यथ परन भगवान गूपीनाथसय वॅन्य तव पनुन्य्‌ वीलु जार | 


सथ सदाशिव, अष्ट्रि स्यद तय नव न्यदान ताँबीन छिस, 
मस्त कलन्दर ओस जन्मस पानु आमुत शिवनाथ | | 


शक्ति पातस मंज हलम दाँरिथ कलंदर राथ दोह, 
स्वय जगत अम्बा त दुर्गा, शैलपुत्री, शारिका | 
बद्रकाँली, राँगिन्या, जाला, व्वमा तय शिवा | 


ओस पूजा नाग चॅखरस शोल नावान राज हंसा राथ दोह 
cafe ति कँर्यनव सायि पनुनुय राजि राजुत पूश्यनव | 


अज करव भगवान गूपीनाथसुय पूजा वनव जार | 
असि चॅलिन व्वन्य्‌ जन्म॒ जन्मुच लार्‌ AR| 


अस्य्‌ छि आम॒त्य्‌ योर त्रॉविथ शारदा पीठुक सरूर 
"fer जाला, हारि पर्वत, जेठ ऑठम याद छा। ' 
गम त॒ द्वख व्वन्य्‌ कॉस्यूनव cafe राशि फल रुत मील्य नव। 


अथ तुलिव सॉरी त मॅग्य्‌तोस बब राजो सायि कर 
लोल चानि वलन आमत्य्‌ अज पनुन चय सायि कर 
भगवान जीन्यूव लोल वाल्यूव मरहबा सदमरहबा। ' 


७.० 


मोहन लाल 'आश' 
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RA थरि gan तँमिस॒य लॅज 


बद्री नाथ ('अभिलाश' 


दॅश्य यस दबीर गंडनी du, RA थरि फुलया तॅमिस॒य लॅज। 
वन क्याह महिमा ज्यूव छम dull भगवान बब सय दिवया लॅज | 1०11 
न्यर्मल ad युस चाव दर्बार, रस्‌ रसु तस गोल मोहे अंधकार | 
च्यतची चललार तँमिस॒य चॅज।। भगवान बब Wa दिवया लॅज।।०।। 
aga येलि अचान बब सुंद «dis, मन लबान शॉन्ती afa शेहजार। 
प्रार्थी प्रारान आरथी लॅज। भगवान बब सुय दिवया लॅज।।०।। 
बॅखत्यूव नॉल्य्‌ त्रावि रछि चाने, लाज रछ सॉनी बब साने। 

डेडि तल ae तिमव sepu मॅज। भगवान बब सय दिवया लॅज।।०।। 
ig पीडायन गोख रवूखसथ, जिंदगियि मीज जिंद रोज नच सथ 
ap dy वॉलिजि feras लॅज।। भगवान बबसय दिवया लॅज।।०।। 
विश्वासु थरि फोल्य्‌ पोश रंगुदार, स्वख सम्पदायि dva तिहंद्य गर बार | 
अबिज्यथ गछनस तॉर मा लॅज।। भगवान बबसय दिवया लॅज | lo 
निष्ठायि नेरान मेवा म्यूठ, तप॒ was बनुनुय छुय बड़ HS! 


दिलिजिगरस थवन्य्‌दजवन्य्‌ गॅज।। भगवान बब सय दिवया लैंज lo |l 
तपस्या मीरायि करनी तँज, राज़सीयि लथ दिथ गरि स्वय चॅज। 


येछि पछि कृष्णस वॅन्दिथुय लँज || भगवान बब॒स॒य दिवया लॅज।।०।। 
तप जप मनि तस छिन रोचान। 
भगवान बब॒स॒य दिवया लॅज।।०।। 


सरकारन कोर सुय सविकार! 
भगवान बबसय दिवया लैंज lo !! 


लीला चॉन्य्‌ तस न व्यछनन्य्‌ तैंज। 


मन यस मनहूस छुय आसान, 
कन॒न॒य अथ॒ fea AITA «wil I 


महिमा चोन वोत राज बार, 
थफ्‌ थफ चाने टिकटे लॅज।। 


'अभिलाशस' छय Sah रख evt 
ae छस बूजिथय ज्यव छस mot | | 
भगवान बब सय दिवया लॅज।।०।। 
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सत्ग्वरस कुन 


सतृग्वर गर गर मत फिरनावतम, 
जन्मस यिथ व्वन्य्‌ मत मदुछावतम | | 


वर छुम ज्यून कालि कर्मस गोमुत, 
Rg पॉठ्य Fig बाशि मत करनावतम | | 


अंधुकारस मज कोत लग क्याह कर, 
थफ कॅरिथ वार वार अति पकूनावतम| | 


WPR संसार कति द्राव सोरुय, 
दामनस तल रछ मत मंदुछावतम।। 


दर येलि लगुनम प्राण ही सतग्वर, 
ॐ शिव शम्भू शब्द परनॉव्यज्यूम्‌ | 


बॉय बन्द त बांधव गछनम त्रॉविथ, 
लोल नारचि रैहै ज्यूत्य्‌ प्रजलावतम | | 


एकांतच वथ विजि विजि प्रॉविथ, 
प्राण चूर रटहन सुलि qui नावतम।। 


“भारती दर्शन बेमार बलहय, 


ब्रज भारती 
यॅचकाल व्वन्य्‌ गोम हावुम स्वरूप | 
यँचकाल व्वन्य गोम हावुम स्चरूप lol] 


माजि निशि थन येलि प्योमुत छुस। 
यॅचकाल व्वन्य गोम हावुम स्चरूप | Jo || 


थर थर्‌ ब्रोंह कुन पकूनस छम। 
यँचकाल व्वन्य गोम हावुम स्चरूप Ho || 


गोइय सत्ग्वर मेय कुन कर | 
यँचकाल व्वन्य गोम हावुम स्चरूप | Io || 


WHI रूज्यूज्यम सहायतस मे | 
यॅचकाल व्वन्य गोम हावुम स्चरूप | lo l 


सॉविथ दिहचि लरि नेरन सॉस्य। 
यंचकाल व्वन्य गोम हावुम स्चरूप | |० || 


बॉविथ यारस सीर वनुहा। 
यंचकाल व्वन्य गोम हावुम स्चरूप | 10 | | 


मलुहय कायायि प्रेयमुक सूर | 


दमदिथ दुदीन॒ बौठ खार्‌नावतम | | 
यॅचकाल व्वन्य॒ गोम हावुम स्चरूप | |० | | 


Qy 
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व्यनथ 


जवाहर लाल 'सरूर' 


afe द्वछि लागोय पोशि अंबार, नेत्रन लॅजमुच अशिची दार।। 
ag जियि यी तनय सोनुय आर। ag fora यीतनय सोनुय आर।।०।। 


लारक्य लॅग्यूम॒त्यू fea अस्य्‌ दार।। m 
à + Wad गर सॉन्य्‌ हेत्य सामन्य, 


बब जियि यीतनय सोनुय आर।।०।। सहायतस रोज़ चय छिय छेन्य्‌ ARH 


नजरे चानि weg wafer असिमन, शैत्रन पानय करतु सम्हार।। 


नादन सान्यन चय थाव कन। ag fafa यीतनय सोनुयआर।।०।। 


यित fea af भवसर शेहजार || द्रास चेय गटि मंज़ होवुथ गाश, 


ag fot airs: सान वीरन सान्यून रॅछरऱथ आश। 
बटलुक्यू बालस द्युतथख तार।। 


बब जियि यीतनय सोनुय Smile! | 


पॉपियन असि कास पाफ शाफ चय, 
सॉरी ska शरण आमत्य्‌ छिय। 

ayga प्रथ अंदु बासान ARI! नेहँ गटि गरि अंस्य्‌ द्रामृत्य्‌ छिय, 
बब॒जियि यीतनय सोनुय आर।।०।। शरणय चेय अँस्य आमत्य्‌ छिय। 
छुय “सरूर' चामुत चोन दबीर।। 


असि चाँन्य्‌ आशा आयि लारान, 
ag जियि यीतनय सोनुय आर |1०।। 


गोपी aaa feu प्रारान। 
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सतूग्वर हावतम गाशा 


परम «Te अमस्यत मे ति चावतम, 
सतृग्वर हावतम गटि मंज गाश। 
दर WW लोगमुत पर्‌ मत पावतम।। 


सतग्वर हावतम We मज गाश।।०।। 


मस मोहे नेन्द्रे ह्यस फिर नावतम, 
OM बल ज्ञान Ws सगुनावतम। 
मेति स्वर सतुकुय साज बोज़नावतम।। 


सतग्वर हावतम गटि मंज़ गाश।।०।। 


अर्‌ आस गर गर्‌ मत फिरनावतम, 
येमि wer जिन्दु मर पर॒नावतम। 
सोद्यवानिन्य॒हिशबॉशकरनावतम | | 


सतग्वर हावतम गटि मज गाश।।० | 


वील जार बोज़तम मत मॅशरावतम, 
रस मै ति चावतम परम॒ दामुक। 
द्यान बल ज्ञानच जान करनावतम।। 


सतग्वर हावतम गटि मंज गाश|1० | | 


ब्रज नाथ भट्ट “हाली! 


मोह जाल ही रक्षिपाल म्वकुलावतम, 
हम सू सूहम बोजुनावतम | 

येमि yey तार ay ती परनवातम | 
सतग्वर हावतम गटि मंज. WET! loll 
मनु नागरादस Ub फिरनावतम, 
WW BI मस खोस पुरनावतम। 
प्याल॒अमस्थतकीदामुचावनावतम | | 


UPA हावतम गटि मंज़ गाश।।०।। 


अनजान पानस जान करनावतम, 
OM हेरि ज्ञान बर म॒चरावतम। 
थर छम लँजमच. जर जर कासतम || 


सतग्वर हावतम गटि मंज. गाश | loll 


मर मर लोगमुत मे थर शोमुरावतम, 
fer मरनुक पय बोज़नावतम। 
बरदर"*ब्रजिहॉल्य्‌“बर मुच॒रावतम।। 


सतग्वर हावतम गटि मज़ गाश loll 





Ly 


ee ~ जातात जीतना col न्स. — भगवान गोपीनाथजी ट्रस्ट 


78 


बब जियि feq व्यस्तार 


जय कृष्ण तिक्कू आजिज' 


बब जी fea असि चय व्यस्तार, 
Od गछन कामनायि असि साकार | 
बर्‌ तल प्रारान करान जार पार || 
Od गछन कामनायि असि साकार | lol 


गर्‌ गर फेरान गव यँचकाल, 
समयन कँस्यमत्य्‌ AQ पामाल | 
चाने कृपायि कुनि लबुहव तार || 
द्यु गछन कामनायि असि साकार | |० || 


ओस अहंकारन वौलमुत नाल, 
जानान del छिव सोनुय हाल | 
दर्शन चाने चलि आजार || 
द्वु गछन कामनायि असि साकार | 1011 


चानि दबारय मन छलहव, 
अकि नजरि चाने अँस्य बल॒हव। 
अनुग्रेह चोनुय असि exem 
द्यव॒ गछन कामनायि असि साकार | |०। | 


सॉनी व्यनती बोज़खना, 
arem दवा असि सोजखना। 
wu आयि क्षन ari fed शैहजार || 
द्यव गछन कामनायि असि साकार | 1011 
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भगवान गूपीनाथ बॅव्यनय जय 


महाराज कृष्ण मत्ता मोल 


ब वदुंहय चय पनुन जान पान। 
भगवान गूपीनाथ बॅव्यूनय जय | | 

करुम सेज नजर ब॒ छुस नेशबोद, 

बरस तल छुस तुलिथ अथ थोद। 

बरुम द्वछि afe यि छोर दामान।। 
भगवान गूपीनाथ बॅव्यूनय जय।।०।। 


गछन कोत तिम यिमन चॉनी कल, 
गनेमुच राथ दोह अख अख पल। 
तिमन कर मुश्किलन॒य आसान।। 

भगवान गूपीनाथ बॅव्यूनय जय।।०।। 


PRA HA बाग चेय शादाब, फोलिस कम पोश त॒ कम कम गुलाब, 
बजर चोन व्यछनिथ छुस नु ह्यकान।। भगवान गूपीनाथ बॅव्यूनय जय।।०।। 
सवॉली आशि चाने आस, गंडान दशि डेडि ह्यथ विश्वास। 


करुम अथुरोट IIA कल्यान | | 


छु चैय आँदीन दोह तय राथ, 
च॒ शिव, ब्रह्मा, विष्णु ननिवान | | 


भगवान गूपीनाथ बॅव्यूनय जय।1०। | 


चे छय मातृहत यि द्रुस बुतराथ। 
भगवान गूपीनाथ बॅव्यूनय जय | 1०1 । 
बिहिथ तख्तस करान छुख राज, 

सास ARA म्वख चोन क्याह ताबान || 


यि देवानुगी दिलच वनतम, 

ब॒ गोमुत मौत चे पथ देवान | | 

मै हनि-हनि छम गनेमच माय, 
मिसलि परवान गथ छुस करान || 


मै पूशिन चोन ऑशिर्वाद, 
करान गथ “मौत” छुना जनत परवान | | 


छु शेरस प्यठ चे शूबवुन ताज | 
भगवान गूपीनाथ बॅव्यूनय F lo l 
अंछन dot तशनुगी वुछतम। 
भगवान गूपीनाथ बॅव्यूनय जय l lo | | 
चु म्योन आत्मा ब चॉनी छाय। 
भगवान गूपीनाथ बॅव्यूनय जय l lo 11 
मे मंज रोज यिथु पोन्य्‌ मज नागराद। 
भगवान Y 

T वान गूपीनाथ बैंव्यूनय जय | 10 | | 
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तस ग्वर॒दीवस deel ब प्राण 


नाव यस गोपी नाथ बब भगवान, 
युस छु विजि विजि बँखत्यून टोठाना | 


चानि बरतल युस मायि सान यिवान, 


तँम्यसुन्जि स्मरनि द्वख त altel बलान।। 


लोल॒ वाल्यून छु लोल पानु बाँगरान, 
कर्महीनन कर्म GAY कासान।। 


ag लगुयो चे गोपीनाथ नावस, 
ald येन्दि छि द्वख दूर सपदान।। 


टॉठ्च भक्तिजन छि दयायि प्रारान, 
ag लदुन॒य युस द्वख न्यवारान | | 


बूजमुत छु छुख करान नाश रूगन, 
कन मे थावि नादन सुय भगवान।। 


गीर कॅस्य समयन सख परेशान, 
सारिवृय छु यस पुशिरोवमुत पान | | 


"dy dla भगवानु गोपीनाथाय, 
गदि प्यठ रम्बवुन छु शोलुमारान।। 


प्रेयमस” पानु चाव Pu अमर्‍्यथ, 


प्रेम नाथ प्रैयम' 


तस ग्वर्‌ दीवस वंदुहा ब प्राण | 
तस ग्वर्‌ दीवस deel ब॒ प्राण | 1०1 | 


पजि बावनायि स्वख तु आनंद लबान। 
तस ग्वर्‌ दीवस वदुहा ब॒ प्राण ।।०।। 


SR तल ऑरचर नाद लायान। 
तस ग्वर्‌ दीवस वंदुहा ब॒ प्राण।।०।। 


wa मे चानि दर्शन qu हावस। 
तस ग्वर्‌ दीवस वदुहा ब प्राण।।०।। 


चोन «dm ननुवॉस्य लारान। 
तस ग्वर्‌ दीवस dag ब॒ प्राण।।०।। 


तवय आश चॉन्य्‌ मे गनेम॒च छम। 
तस ग्वर्‌ दीवस वदुहा ब॒ प्राण।।०।। 


असि कर अनुग्रेह ही «umm 
तस ग्वर्‌ दीवस वंदुहा ब॒ प्राण।।०।। 


अस्य्‌ चानि माये वॅल्यूम॒त्य्‌ छिय। 
तस ग्वर्‌ दीवस वंदुहा ब॒ प्राण।।०।। 


पतु वथ तस छय चॉनी सथ, 


चानि आशायि ga Y Sm 
तस ग्वर्‌ दीवस वदुहा ब॒ प्राण lo । | 
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बब भगवानस जॉरी 


शीला कौल "mU 


ब॒ बब Te न योर AR हँचय। 

अन्यूम मे जनून बनॉव्यूम मॅच॒य | | 
मायायि ga बार ह्यथ कोत गछोव। 

येछ्यतोम Wel योर लोच लोच॒य।। 
यिय fg मंगान तिय fog सोज़ान। 

दीतोम बॅखती छस करान Tl l 
त्याग बावु दीतोम, वॉराग दीतोम। 

PRI प्यठ थोद तुलिथ बनॉव्यूम vus 
मस्तान येलि ग्यवान बॉथ मॉस्यफतुकी | 

हचर सुत्य मे वसान अश्य दार uui 
लानु तान दिल करान आत्माति डॉन्टान। 

बॅड मा ule Wu रूजुख च॒ लेच॒य।। 
चाने सुमरनि HRY क्याह न प्रोवुय। 

बब Uu नमस्कार चाने uui 
छॅन्द्रॉवनस Sí] Ae जंजालन | 

जेख्य्‌ जेख्य्‌ जूस्य जूर्‌य थॅवनम नॅच॒य।। 
कन पाँव्य्‌ पाँव्य्‌ बाव्यौम समसारस। 

कथ ऑस पॅज़ aw काँन्सि येलिनु quai 
तस क्यथ नेरिहे शर तय अमीन | 

यैम्यू दय सोर बस लुक वेहवॅच॒य |] 
द्रायस “गरांखैज” लोलय हॅचय। 


दाल म्यॉन्य तोति मा सीखस खँचय|| 
७.० 


ॐ गुरुवे नमः 


पी.एन.भटट गरीब “भाई up 


प्राणे सरे ब्रह्वारन्द्रै हेरि भगवान छुना 
प्रयाग तिर्थन गर्भ फल भगवान छुना 
संत संगमस अनवान भगवान छुना 
गरीबन हुन्द कुनुय शिवनाथ भगवान छुना 


च्यथ आकाश व्यथव्यगलि बोन वसि 
पाताल रॉस्य्‌ गछि ug कति fafa अथि 
भ्रमफॉस्य रस्‌ रस्‌ कुल आलमस रटि 
चकि फीरिथ AA ग्रट॒बल तु ग्रटॅवोल 


प्राण लंज्यन UIS ज्ञाने बुलबुल कति 
शाह रागि dey कोत आत्माचूरि चलि 
वनुवॉस्य्‌ वति er रामॅजू fafa नु अथि 
हयनुरच ग्रयि aft मनुँबल d quise 


दमनहालि वाव चलि म्वर्दुख्खनि ata लगि 
सँदरबल ग्रख लगि थफ लगि शाह रगि 
बारूद GM मंज़ वुहवुन नार Jf 
'गरीबुन' साजि इन्द्राज़ ge तोति वजि 
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ag ag वील जॉरी 


कुमारी अम्बिका कौल 


अस्य्‌ शरण आयि सॉरी, बब बोज़ वील जॉरी। 
कास असि चय खॉरी।। 
बब बोज वील जॉरी 
कर हा J चॉन्य्‌ स्मरण, मनि करतु बाव उत्पन्न। 
afa दितम गाट्जॉरी।। 
ag बोज़ वील जॉरी।।०।। 
जातियि रुत काछि हा, जिठ्यन कर्‌ हा ब॒ सीवा। 
वाल हॉ ब॒ स्थन सॉरी।। 
ag बोज़ वील जॉरी।।०।। 
बब॒ रच वथ मे हावुम, fer वति पकनावुम। 
स्वय छम चॉन्य्‌ यॉरी।। 
ag बोज वील जॉरी।।०।। 


आर £u g नाद em, बॅखत्यून च॒ uu ceni 
करहय ब॒ पोशि बॉरी।। 
बब बोज़ वील ज़ॉरी।।०।। 
वासना श्‍वद मे करतम, बॅखती मे बखशावतम। 


पादन लगय ब॒ पॉरी।। 
बब बोज वील जॉरी।।०।। 
आशा छम मे चॉनी, यछ पछ veg म्यॉनी। 
ज्ञान दिम च॒ व्वप॒कारी।। 
ag बोज़ वील जॉरी।।०।। 
उन्नती करहॉ स्यठाह, तथ गछयम चॉनी दया | 
वॅजमुच छस अमॉरी | 
ag बोज़ वील जॉरी।1०॥। 
“अम्बिका” बु चोनुय द्यान, रोज़हा वॉन्सि करान।। 
शर aged मे सॉरी।। 
बब बोज वील जॉरी।।०।। 
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बन्सीलालस कुन 


नेन्द्रि वोथमुत मस्तानय, 
सु छु हॉरथ पानय। 


TARA छस गथ करानय।। 
सु छु हॉरथ पानय।।०।। 


प्रकरम दिवान सुब शामय, 
हरि वॅथ्यूम॒त्य्‌ दुरदानय। 
पान माता व्वलसानय।। 

सु छु हॉरथ पानय।।०।। 


बबु टोठ छुस पुछानय, 

क्याह गछी मति मस्तानय | 

राज गील च्यॉन्य्‌ ग्यवानय | | 
सु छु हाँरथ पानय | lo || 

भगवान जी आम दपानय, 

सब्जार राज वुछानय। 

हर तरफ छुख प्रजलानय।। 
सु छु हॉरथ पानय।।०।। 


प्रो अमर नाथ धर 


dea dea छिस रवज़ानय, 

कॉन्सि नो छु मंगानय। 

ज्ञान गंगा तस वुज़ानय। 
सु छु eer पानय।। 


योर वोथमुत असमानय, 
तारुखा जन दपानय। 
दयि लोल ग्यवान सुब शामय।। 
सु छु हॉरथ पानय।।०।। 
हूर तॅस्य्‌ छि छारानय, 
मारमॅत्यूसुय गारानय। 
मॉर्‍य Wie सोन जानानय | | 
सु छु हॉरथ पानय lo] l 
सोजि दय सोर सामानय, 
अस्य्‌ ति करोस शुकरानय। 
बन्सीलाल छुम दपानय | | 
सु छु SRA पानय।।०।। 


७% 







संसाँस्य चीजव 
स्वखुच आश थवुनी 
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आगुर हावतम 


सत ग्वर्‌ म्योन सत्‌ पोशनावतम, 
जान दिम अछरन पानु हेछनावतम।। 
qa gu शामुक गाहा Side, 

qa wu राग तय लय वुज़नावतम।। 
अत॒गथ वति प्यठ गथ चॅलरावतम, 
होजस तु रादस पर मत पावतम।। 


पान वथरोवुम पादन चान्यून, 
Weal छु अजलुक मतु छोन्य्रावतम।। 


सतमार्गुचि वति wur पकनावतम, 
JA अकि सृत्यून नेह चॅलरावतम।। 
वंदुकुय भाव ब॒ fep व्यपरावय, 
कलि आस चाने बर यल त्रावतम।। 


'मसरूफु' अन्द लब लोलु दॅरियावस, 
सँदरस ws RA आगुर हावतम | | 


मोती लाळ मसरूफ' , 


गॅटिलिस हावतम गाशिर वथ। 
गॅटिलिस हावतम गाशिर वथ।।०।। 
चय uu सुबहुक फवलवुन नूर | 
गॅटिलिस हावतम गाशिर वथ।।०।। 
करमक्य न्याय युथ वातन अन्द। 
गॅटिलिस हावतम गाशिर वथ।।०।। 
नाजन म्यान्यून च खरीदार | 
गॅटिलिस हावतम गाशिर वथ।।०।। 
मुंह आवलनियिन्‌ ख्वर ठॅहर्यम। 
गॅटिलिस हावतम गाशिर वथ।।०।। 


fifa we लीखित चोनुय नाव। 
गॅटिलिस हावतम MRR वथ।।०।। 


सू हम छुय अथ तारुक पय। 
गॅटिलिस हावतम गाशिर वथ।।०।। 


७.४ 


अज्ञॉनी छु प्रथ fat शौंगिथ॒य रोजान येलि जन 


ज्ञानुवान क्षणु क्षणु ब्यदार आसान छु। 





— आचारांग 
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वन्दना 


गोपीनाथाय नमो नमः 


नाव चोन बब्‌ राज क्या छु शूबवुन 

SIG चोन लूबवुन म्वख प्रजलवुन। 

दर्शन चान्युक बस छुम तमाह।। 
गोषीनाथाय नमो नमः।।०।। 


आर हॅत्य्‌ बॅखत्य्‌ छी SR चानि तल, 
कासतख संकट त मनकुय मल। 


वेधून रोस अनान चय कार va 
SAT] | 


गोपीनाथाय नमो नमः।।०।। 


बॅड चाँन्य्‌ बारगाह क्या गछी कम, 

आवलुनि ay आयि नावि veg नम। 

करि कुस चे सिवा पूर आशा। 
गोपीनाथाय नमो नमः।।०।। 


दस बस्तु टाठि चानि प्रारान छी, 






युस बोलन विजि Say करि तृ छवप 
करन विजि बोलि, सु छु महा मूर्ख। 


पी .एूल . | 
बार qe आमत्य्‌ चे गारान छी। 
लोतिस गोबिस करवुन छुख क्षमा।। 
गोपीनाथाय नमो नमः।।०।| 


वनवास बूगान आम॒त्यू sky अर, 

यित aff जन्मस कास असि मर्‌ मर्‌। 

सथ असि चॉनी योगेश्वरा || 
गोपीनाथाय नमो नमः 11011 


Sd सुन्द युस नाम॒ सुम्रन करान, 

भवुसरस नजरे चानि सुय तरान। 

पादन चान्यून ब॒ पूज़ करहा। 
गोपीनाथाय नमो नमः।।०।। 


"dY YU किन्य्‌ छुख सोन ब्रह्मा, 
कर्ता दर्ता द्वख हरता | 

विष्णो ति चुयें we महीश्वरा | 
७.४ गोपीनाथाय नमो नमः।।०।। 


¬ भगत कबीर 
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अनुग्रह 
व्वथ कर नमन ग्वड॒ दार स॒य 


qu कर नमन Tay दाइ सय, 
मनु कर भजन ग्वर नावु च्य, 
अति छु न॒ खटिथ de थावनुय। 
जानान सु लॉजिम छु बावनुय।। 
वथ कर नमन ग्वर्‌ दार सय।।०।। 
गु रूप अंधकार कासुवुन, 
रु रूप ज्ञान व्यसतारवुन | 
Wel मनच छुय कासवुन 
रुत रोजि यवहय स्वरनाव॒वुन | | 
व्वथ कर नमन tay दार सय।।०।। 
कहवचि छु ग्वरेँ न्यथ खार वुनुय, 
मनकलि मंज छु वुहनावनय, 
जालान मलस त नपनावनय। 
अदु छुस मनस मज थाव॒न॒य।। 
व्वथ कर नमन ग्वर्‌ दार सय।।०।। 
ग्वर्‌ सुन्द दपुन दयि सुन्द वनुन, 
न्यथ मनि मज गछि सुय स्वरुन, 
हनि हनि यि दिह छलनावि सुय 
_ सरतलि ति स्वन बनुनावि सुय | 
व्वथ कर नमन ग्वर्‌ दार WAI lol! 
मानव जन्म यॅचरकॉल्यू बनान, 
af दीहे चे प्रावुन wa wel, 
Jer, रोजि ug केह जाननुय। 
गछ शरण यि जान कर॒नाविसुय। 
व्यथ कर नमन ग्वर्‌ दार सय।।०।। 


प्रो, ओ.एन. AI 

ge पार्वती शिव नाथ॒स॒य, 
रवर कुस त किथि रूप आसुनय, 
कन थव त बोज शिव रूपिनी। 
मानव स्वरूप बँय आसनथ | | 

व्वथ कर नमन ग्वर्‌ aly सय।।०।। 
Jg नारदन ARRON, 
किथ॒ ग्वर बनान रॅहबर शैषस 
यूगी विद्यादर त ज्ञान सोस | 
fay Xe मे लाकम अर्जनस।। 

व्वथ कर नमन ग्वर्‌ दाइ WAI lol! 
खसिवसि चि हेरि व्यस्तारि सुय 
द्वादशान्त ध्यान ठहरावि सुय, 
अन्दरिम ति शेछि मन्त बाबि gal 
सरतलि ति स्वन बनुनावि सुय।। 

व्वथ कर नमन ग्वर्‌ दार सय।।०।। 
समनायि प्यठ उनमनायि कुन, 
ओंकार जान करनावि सुय, 
पावि पावि बाह पॉव्य्‌ खारि सुय 
सोहम शेषस स्वरनावि सुय 

ay कर नमन ग्वर्‌ दार सय।।०।। 
qq’ dw दया येति तँस्य्‌ बने, 
पुशरावि पान युस तस्य्‌ यते, 
जपनावि गोविन्द नाव सुय। 
प्रणवस ति मनु स्वरनावि vl 

वथ कर नमन ग्वर्‌ दार CAI lol! 
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aan 
etie |= 


Ua चूर 


दिल मे न्यूथम छाल मॉर्य मॉरी, 
छोर ब॒ कोरथस निथ होश सॉरी | 
क्याजि सन दिथ ह्योतुथ दूर दूरो।। 
चार म्योन कर लोल BA चूरो।।०।। 


ज्यन चाने ख्वफ्तु पेय शामन, 
रॉछ थॉव्यूम॒त्यू ऑस्य्‌ कस मामन। 
WS रातन क्याह फ्वौलुय नूरो।। 
चार म्योन कर लोल सँन्य्‌ चूरो।।०।। 


द्राख मथरायि चाखो गुकल, 
लोल बोरनय जसुदायि afe 
छुख च॒ राधायि नख श्याम स्वन्दरो।। 
चार म्योन कर लोल सॅन्य्‌ चूरो।।०।। 


ज्ञान गीता म्वख मंजु हेर्य हर्य, 
थॉव पाण्डवव YRA dt dui 
गव कोरवन नाश पूरि पूरो।। 
चार म्योन कर लोल सॅन्य्‌ चूरो।।०।। 








fay पॉढ्य अख cde छान BA 
आयि आयि गरान छु, तिथय Wea 

छु पोज साधक 
पनुन पान RA 


डॉ. ए.एन. "usps 


यनु जन्मस आस तनु मे छोरमख, 
ज्ञान गटि किन्य्‌ कुनि नो गोरमख। 
पजि ग्यानुक प्रकाश दिम मे पूरो।। 
चार म्योन कर लोल सॅन्य्‌ चूरो।।०।। 


भावनायि चानि कोरनस वुबॉली 
छुस ब॒ छारान कोह sel बॉली। 
छायि रूजिथ चे क्याजि wa गरूरो, 
चार म्योन कर लोल सॅन्य्‌ चूरो।।०।। 


यित साथा दितमो मै दर्शुन, 
वछि वाँलिजि करय पोशि वर्शुन | 
भक्ति भावुक दितम मे सोबूरो, 
चार म्योन कर लोल सॅन्य्‌ चूरो।1०1| 


प्रेयम पोशन छुस करान मालय, 
श्री कृष्सस युन छु सोन सालय | 
प्रशानत' दिल बोज म्वली सोरूरो | | 
चार म्योन कर लोल सॅन्य्‌ चूरो |° || 


९.» 





— स्वामी नारायण 
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जगत ग्वरस व्यूनथ 
सुय नाव मन स्वर्‌नाव सॉ 


पृथ्वीनाथ कौल 'सायिल' 


श्वब नाव चानिच छम यछा, 


ओन रोन अज्ञानन HIRATA! | 


ओंकार मनुचे gal पचि, 


af मन्त्रय श्वदि वासना || 


शॉन्ती हुन्दुय पाठा We, 
fay आमि «rau प्रणवुचे। | 
fag वेशयि वश करनुक मै बल, 


छल छिदरि निशि दित सॉ म्वकल।। 


सत्‌ संगुची प्रुती दितम, 


हर भजननुय gua लय दितम।। 


ज्ञानु यारबल करनाव मे श्रान, 


Bag AR मॅलचन येन्दरियन।। 


चय पथ चय uu alc मे, 
छिम हुति तु येति दक्‌ दोल लगन।। 


कॉन्सि ga अजर्वुन यथ मनस, 
येमि yy शिहिज शॉन्ती बन्यूम्‌।। 


Io | | I न 0 । 
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सुय नाव मनु स्वर नाव a | 
सेज वथ मै पानय हावसा।।०।। 
खनतम त अदु गांगल चल्यूम। 
सुय राथ द्यन जपनावसॉ।।०।। 


सोरन मे died मन थ्यर बन्यम | 


दोगनावसॉ अब॒सावसॉ।।०।। 


दयि नाव॒ची गॅनिराव मे कल। 


बस सथ ग्वन॒य हेछिनावसा।।०।। 


हर्‌ चरनन॒य हंज लय दितम। 


aan तिछय व्वपदावसॉ।।०।। 


संतोशि गाठ दर चोन Um 


व्यपदीशि तमि ख्वखलावसो।।०।। 


शय चॉन्य्‌ त सथ चॉनी मै BI 


विशनार्पन संबलावसोॉ।।०।। 


व्यापुन गोछुम नु ब्रजिस ammi 
सुय रॅस्युल स्वर वुज़नावसॉ।।०।। 


सथ भाव सथ सम्वाद Hu, 
येमि Yq श्‍वदन अन्त: करण, 
नीचन बरुम असलुक श्वजर, 
प्रकाशि रूप अन्दर न्यबर | | 


ब्यन॒ mug भाव निशि बेखबर, 
अनमान WAM म्योन आत्म स्वरूप | | 


मोह जाल मायायि आवरुस, 
नरि जंग फुचम लंग लंजि छेन्यूम।। 
त्युथ पय दितम मे आगरुक, 
fere हिश स्वप्रकृथ प्रावहा | | 


काँन्सि आँजिजस हाजत मंदस, 
त्युथ ह्युव ज्वनाह फिरनावसॉ || 


फुट्य wea यि दिल छुम wur, 


“सॉयिल' सपुदमुत wu बेहाल || 


vaya मै प्रकृथ व्वतलि हैम | 

स्वय दृढ मै AY बखशावस | Jo || 
तमुहन थवुम बंद कॅरिथ बर। 

हेरि ब्वनु कुनुय द्रेंठनावसॉ lo] 


थावुन च्यतम क्षण क्षण सु हर | 
ब्रह्म रप॒स॒य मिलनावसॉ | |०] | 


घे Y 


लूभन वोलुस अहमन ठोलस। 
aq नवि सरय फोल॒रावसाँ।।०।। 


लब अमर्‌यथय युस सोदर खोत। 
सुय पाठ मन गुगरावसॉ।।०।। 


fig हा बकार अथु शेहलहस | 
JA गाट्जार पलि पावसॉ।।०।। 


चै वरॉय कस सना बाव हाल। 
रज्जनाव सॉ मनुनाव सॉ।।०।। 


Qe 


TART DIR 


बेयि गछन न बेयन कवियन EU शार पनुनिस मंज़ 
कॉशुर किथ fed लीखिव छु ged खॉतर Ben मंज 





| 
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शिवमय हा Mya संसार 


आर.के. सपरू 
aq माजि वोनुनय बार बार, शिव मय हा सोरुय संसार | 
wafe मनु BIST सु यार, शिव मय हा सोरुय संसार | 
शवद्ध gf नजरा च॒ त्राव, चॅ JA अमृत धार lo | | 
कुस छु बोय बेनि तय यार, ` सोर वुन छु tiga संसार 
लसनस कुनि नो छि जाय, त्राव मोह तय बेयि माय। 
गुरु कृपाय लगी चे तार, शिव मय हा सोडुय संसार lel 
कुस छु नर कुसू मादय, गुपित छु नारायणय। 
कृष्ण पुरषोतम छु सार, अस्य छि गोपी सु छु uml 
छौत्‌ तृ क्रुहुन मो चय चार, शिव मय हा सोडुय संसार ।।०।। 
शिव जानुन निराकार, मिथ्या छु चोन अहकार | 
बेकार वाद विवाद, WS करू करार || 
छवपि मंज होश दी सु यार शिव मय हा सोडुय संसार ।1० || 
सुय छु ह्योंद सुय मसलमान, सुय जमीन सुय आसमान। 
कायनात शिवसुंद आकार, कुस छु vag कुछ दागदार।। 
सुय छु दुश्मन तय यार शिव मय हा सोडुय ससार।।०।। 
शिव स्वरूप ग्वर wa कृपायि, परसॉ ॐ नमः शिवाय। 
अदर अचू अमर ग्वफायि, सत्‌ TAX सोन वथ हावि। 


शिव नाव जान चुय सार, शिव मय हा सोडुय ससार ।।०।। 
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नचान काली तय शिवनाथ, 
येम बनोव तॅम्य्‌ लुरपार, 
दयि लीलायि जय कार, 


जीव शक्ति हुंद चमत्कार, 
शक्ति छु माया व्यवहार, 
छुक च शिव पान प्रज़नाव 


ग्वरन पनुन्य्‌ कोरुख स्वीकार, 
Td शब्दस प्यठ पान मार, 
तॅस्यू पुशराव यकबार, 


कर्म फलस मा रोज लोर, 
बनसॉ सिपाह सालार, 
कर्म योग जान च॒य सार, 


चोन म्योनुय चय त्राव, 
अन्द्य पँक्य्‌ बसान सुय यार, 
लोलु मेली सुय यार 









दान द्युनुय छु कर्तव्य्‌। यिथि युस दान दीश, काळ त पात्र 
WS, व्वपुकार न करनवॉलिस दिनु 


छिय करान काल सम्हार। 
रूजान GA यादगार | | 
शिव मय हा सोरुय संसार | 1०1] 


शिव बनुनस छुस आदिकार | 
शिवसुंद छुस आदार | | 
शिव मय हा WA संसार loll 


तस पतु पतु च॒य लार 
ग्वर्‌ संज भक्ती छु सार || 
शिव मय हा सोरुय संसार | |० || 


वाल कर्मुकुय बोर | 
पोत फेरनस छुयन वार | | 
शिव मय हा सोरुय संसार | 1० || 


बेन्यर भाव मॅशराव | 
दय लोल॒य वरताव | | 
शिव मय हा सोर्‍॒य संसार 11०।। 


७.४ 


प्राप्त सपदुनस 


9 सिवान सुय दान छु सात्विक दान 
माननु यिवान। 









— 
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जगतुक ग्वर 


यस ड्यकस ट्यौक छुय गाह त्रावान, 
सुय ग्वर सोनुय बब भगवान। 
तनि फ॒थरन AR दस्तार शूबान।। 

सुय ग्वर सोनुय बब भगवान IO | | 


चरणन प्यमसना पूजाह करस ना, 

छलसना ब॒ पाद पनुनि अशिवाने। 

ER पादुका यस पम्पोश शोलान।। 
सुय ग्वर सोनुय gg भगवान | lO | | 


वंदोस ना जुव जान थजि बार गाहे, 
येमि सुन्जि दयाये बनान अनुग्रेह। 
यस म्वख छुय RRA चन्द्रम प्रजलान | । 


सुय ग्वर सोनुय sg भगवान lO || 


बडि wa बोड wa दबीर येम्यूसुंद, 

येम्य सुदं नाव मंत्र रचरुक | 

यस sig कनि नार मन्कल वुहान।। 
सुय tax सोनुय बबु भगवान | |० || 


mre रोशन सराफ रोशि रोशि” 


मोल युस मॉज युस रछान राथ दयन, 

भॅक्त्यन हंज कल यस छे us Wm 

यस अथस चिलिमा eka हर्द जोतान।। 
सुय ग्वर सोनुय बब भगवान।।०।। 


ओर जुव त॒ दौर कोठ यस अस्य्‌ छि मंगान, 
करान युस सान्यून दाद्यन दवा। 
यैम्यू सुद अंग अंग छुय AR नूरान | | 

सुय ग्वर सोनुय बब भगवान | |० || 


यस सन्यूर लोलुक TR ज्ञानुक, 

ध्यानुक मन्त्र ॐ नमः शिवाय। 

यस तीज नॉपान श्वगरफ पशपान।। 
सुय ग्वर सोनुय बबु भगवान।।०।। 


बेयि छा ओर कांह युथ गवर जगतुक, 
यस प्रचंड “रोशि रोशि' पतु ब्रोह चमकाच।। 
सब्रुक समंदर येम्य चेथ uml 

सुय ग्वर सोनुय ag भगवान lol 


७.0 


______ O आम 
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यि रम्बवुनपान 

सिंह खसवुन 

अरदाह नरि 

यिम अस्त्र शस्त्र 

छुयि याद भवॉनी 

पथ कालि ate अकि 
समथि आइ 

दीव, मनुष्य त॒ ऋष सॉरी 
Apae गयि तु 

प्रकट गॅयख भवानी 


अकोय मकसद 
महिशासुरन नाश 

ति सपदिथ 

संसार He TRA मज 
अख अकिस खॅटिथ we 
जन्म जन्मन 

असि राँव जिन्दगी मंज 


भवॉनी 


(आजाद नज्म) 


प्रदीप कौल 
मूरत बॅनिथ निष्कृय च॒ रूजुख 
मन्दरन मंज 
छुयि याद भवॉनी 


अज नेव्य्‌ राक्षसन उपद्रव छु कोरमुत 
खून शव त बम्बारी 

प्रथ ale लाशन हुन्द अंबार 
मोल सन्तानस दिवान दाह 
माहरेन्य विध्वा गॅछिथ 

दम फुट्य गॅम॒च 

मोत तांडव करान द्वहस 

त॒ रातस 

वॅलिव Apae गछव 

अज बेयि सॉरी 

दिमव बलिदान 

करोन पॉद 

अख fq भवॉनी 

दीश पनुन आबाद कर॒होन 
वॅलिव बनावहोन 

अख नॅव भवॉनी 


io. 
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सूहम गुगुराय 


सूहम गंगराय, गनु गनेय माँजय, 
गुरुमाय साधू-त्राय, सन सुनेय माँजय | 


अंदुर्य सू सेतार, नेबर्य क्रूठ संसार, 
अन्दरिम ue बौजि, रोजि युस बेदार। 
सु तारन छायि ग्रायि मारन मॉजय।। 


सूहम गुंग्राय, गनु गनैय मॉजय lo l 


फवलि कति सूहम, मन दुयि ख्योमुत, 
फोजमच फुलया, फल रॅय गोमुत। 
qaga सु रूगव त भूगव।। 

सूहम PRE, गन गनैय मॉजय।।०।। 


सूहम तत्योमुत, मत्योमुत शिकारस, 
कॅरम तन मे ania, खोलुस ना चिकारस। 
शिकारिस शिकारा, फकीरा छु माँजय। | 


सूहम WR, गनु गनेय मॉजय।।०।। 


७. 
अख क्षमा गॅयि थदि थॅज शान्ती, अख 
विद्या गॅयि बॅड तृप्ती तु अख अहिंसा इस छे स्वख दिन ast! 








अख धर्मय गव परम कल्याण, अ 


गिरिजा कौल 


सूहम सिंयतीज, सु शिव दीदारा। 

स्वरि युस, परि युस तस डॅख्यूदारा 

कनन तृतराया, मनन बखुश मे मॉजय। 
सूहम WR, गन गनैय माँजय lo | | 


सू प्याल व्यस॒रयोम, लैविथ कतरा मे चोम, 

श्रेह कोरुम, वेह गोलुम, नागरादा वुज्योम I 

रेह लॅजिम, तेह चॅजिम, फुलय फोजिम मॉजय | 
सूहम WR, गन॒ गनेय मॉजय।।०।। 


सूहम हॅलिस स्यौद, "few तोत यलाजा, 

हेंदिस हंद बूजन, सेदिस स्यजर ताजा। 

सनि येलि, खनि तेलि, हनि हनि मॉजय।। 
सूहम गुंगराय, गनु गनेय fent lo tl 


अमीरी, गरीबी, mere स्यठा ज्यूठ, 

फकीरी फिदा ब॒ “गिर”, मोदुर मेवा ग्यूठ। 

नंगस नेन्द्र प्रंगस, फंगस करि कुस मॉजय।। 
सूहम गुगराय, गनु ara माँजय | ।० | | 







— विदुर नीति (६/५७) 


oo SSS 


91 


शुद्धविद्या — भगवान गोपीनाथजी ट्रस्ट 





Tay स्तुति 


येछि पछि सु गर मे चामय, 
शामस सहर बन्योमय | | 


दौपनम च कुर म्यॉन्यी, 
हमवार च॒ fe बनावख। 
पलि नाय, he मै प्योमय | 


बूगुन छु रूत त क्रुत फल, 
लोनख तिथुय तिथुय फल, 
हनि हनि, मे यिय सन्योमय | | 


येति ब्रोठकुन क्र्‌य रोजअभय, 
कर कर्म Hol च मॉनिथ, 
त्रामस, में स्वन बन्योमय, 


बोहदुर मे नाव दियुतनम, 
वेघून Ale दूर सपुदान, 
कथव TH रस मे चोमय, 


Dery रलान छि पाँनिस, 
न्युन छु न be पानसय I, 
पदिन॒य, अह पुशुरमय, 


भाव॒य मे मोन सोरुय, 
अनुभव गोम मे Ye, 
प्यतुरुन मे ae प्योमय।। 


संतोश शाह “नादान” 


लाल आमय साॉलिये। 
लाल आमय सालिये lo 1 | 


बुथि कर्म भूमी चॉनी, 
viter रोज्‌ fae फवलॉनी | 
लाल आमय सॉलिये | 10 | | 


पथूकालि छुथ सोम्बुरमुत, 
रेलि आसि यि चे वोवुमत। 
लाल आमय सॉलिये। 101 | 


पानय बनिय भयस जय। 
कर्मस च॒ सृत्य थवुन दय। 
लाल आमय सालिये। 


कृष्ण बाव रगन मे qnem, 
लेखन्य मएक मे दिचुनम | 
लाल आमय सॉलिये | jo | | 
दन छुय येतिय चे त्रावुन, 
अदुरिम शेथर छु गालुन 
लाल आमय सॉलिये | 


रचि रचि थोवुन मे मीजान, 
बोहदुर बन्योव “नादान' | 
लाल आमय सॉलिये | 10 | | 


७. 
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बबु भगवान 
बु वॉच॒सय बरस तल बबु भगवान 


g वॉचसय बरसतल बब भगवान 
चरनन चान्यन हुन्द GRA ध्यान || 


नमस्कार कोरमय खूच खोचान, 

दर्बार चायिसय मंदुछ मंदछान, 

Sud अथव आयिसय मा गव जान| 
ब॒ वॉचसय बरसतल बब भगवान।।०।। 


लोल सान आयिसय चोन दरबार, 
रच नजरा त्राव हे सरकार | 

सिथिर थाव म्योनुय मन त प्राण।। 

ब॒ वॉचसय बरसतल बब भगवान | lo | | 


बब॒ भगवानु छुख स्यठाह तीजवान, 
प्रजलवोन सिर्य ह्युव म्वख चमकान | 


ड्यकस urs ट्योक छुय क्याह शोलान।। 


ब॒ वॉचसय बरसतल बब भगवान Ilo | | 


खरयार ओसुख बब॒ रोजान, 

सुत्य्‌ लरि ऑसिथ ति दूदुम J ध्यान। 
बेखबरी आलमन थोवुम यि अरमान | | 
S वॉचसय बरसतल बब भगवान | 1० | | 


रत्ना धर अन्जान 


नोर फिरथ फ॒यरन ओसुख लागान, 
कलस WS सफेद दसतार शूबान। 
जजीरा BHM परम दामा चवान।। 

ब वॉचसय बरसतल बब भगवान।।०।। 


कंचन quis ge अभिमान, 

बब भगवान क्याजि गाड़ ख्यवान। 
qaga शक्ति fores करान।। 

ब॒ वॉचसय बरसतल sg भगवान | 1० || 


बब॒ म्यानि ऑसिनय जय जय जय, 
करगिलुक हम्मल y पस पय। 
फौजी अफसर सुन्द यि बयान।। 

ब॒ वाँचसय बरसतल Fg भगवान 10 | | 


ॐ श्री गोपीनाथाय नमः, 

सहायतस रोज असि हर दमा। 

पीडा दूर कर बर्खेच Ya ज्ञान।। 

ब॒ वाँचसय बरसतल Fg भगवान।।०।। 


ag भगवान बति आयिसय योर, 

अर्जी म्यानि प्यठ करत चय गोर। 

भक्ति भावु 'अन्जान' होल कोल वनान।। 
ब॒ वॉचसय बरसतल बब भगवान।।०।। 


७. 


a O 
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Ja मुह सर॒स॒य मंजे गोख गीर 


मोती लाल रेना 'सन्यासी* 


बेकल पान म्यानि wife ति गौय न तरेंसय अज्ञान गटि मंज वथ राव रॉवथ, 


HY मुह सरसय मज गोख गीर। 


जन्म आधि जन्मन थोवुथ सन्यच्यथ।। 
अंद वंद रूजय बंधनच कथ 

जान पान आलेंवुथ बे सर गर्‌ सय|| 
अथ्य्‌ मुह सरसय मंज़ गोख गीर।।०।। 


Wa vg वनतम क्याह जन प्रोवुथ, 
ती मॅशरोवुथ यी न॒ पजि हे। 


केर्‌य diu age नु af अग॒सय|| . 


अथ्य्‌ मुह सरसय मंज़ गोख गीर lo] 


मूर्ख मोंड द्राख दोंह wg रॉविथ, 
मनि मंज थॉविथ खाम ख्याल ] 


यन त राथ गुजरियोय मंज अंथ्य शरसय। | 


अथ्य्‌ मुह WWI मंज गोख गीर lol 
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कुनुय जोन रोजुन गव न एकांत, अमापोज मन पनुन खयालव 
रोजुनुय गव पोज एकांत | 


कक्कय्या 8 


ule ति मा थॉव॒थ असलच जान| 
कोल त जोर रोवुख sey शहरसय। 
अथ्य्‌ मुह सर॒स॒य मंज़ गोख गीर । 1०] | 


सृत्य्‌ यीओसुय ती रावरोवुथ, 

जांह ति मा थोवुथ दारनायि ध्यान | 
SY डग सोरुथ आडमबर॒सय | | 

Sf मुह सरसय मंज़ गोख गीर 11०1 | 


लुक्‌ निदायन मंज़ पान नोवुथ, 

वति प्यठ त्रोवुथ पनुन गाट्जार। 
यकसान जोनुथॅ न॒ पानस तु परस॒य।। 
अथ्य्‌ मुह सरस॒य मंज़ गोख गीर 10 1 | 


वयस मर 'सॅन्यासि' हयस॒ युथ न॒ sc, 
बलहख जन्मन हुंद बेमार | 

तन मन पुशर॒हख म्वरली धर स॒य। 

अथ्य्‌ मुह सरस॒य मंज़ गोख शीर । Jo || 


७. 





व निशि मुछि 
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Sq जाडपार 


प्यारे हताश 








ग्वर म्वकलाव जग त कि जालो, 
बब लालो अनुग्रेह कर | 
अट्बारि GA बोड जंजालो | | 
बब लालो अनुग्रेह कर।।०।। 


प्यम॒ पादन छम चॉन्य्‌ लादन, 
थावतम कन फॅरियादन | 
असि दीनन हंदि रक्षपालो | | 

ag लालो अनुग्रेह कर 101 | 


डेकि ट्यौक gu चँंद्रंम बासान, 
UR दस्तार शूबवुन आसान | 
द्ृहन रॉचन चोनुय खयालो।। 

बबु लालो अनुग्रैह कर | |० || 


यनु रोव असि ठोरठिकानय, 
तन फेरान वांगुज वानय | 
खर्‌ ume दीन दयालो।। 
ag लालो अनुग्रैह कर।।०।। 


भ्रम बासान छुम संसारय, 
पान पादन तल हो मारय। 
नत सॉनी दाँद्य ga गालो।। 
ag लालो अनुग्रैह कर ।।०।। 


चेय निश ज्ञानक्य बॅड्य आगर 

चय ध्यानुक स'नि सोन सागर | 

अज्ञान के सोदर sre खालो।। 
ag लालो अनुग्रेह कर ।।०।। 


क्षणु क्षणु छम आशा चॉनी, 

सनूम्वख रोज़ कर मेहर बॉनी। 

wives ware येलि यियि कालो || 
बब लालो अनुग्रैह कर।।०।। 


gu वॉसे सुत्य्‌ सुत्य्‌ आसतम, 
गृहे पीडा विज़ि विजि कासतम | 
za yore बेयि कूत चालो || 

sg लालो अनुग्रेह कर | 101 | 


समयिक्य रंग वुछिथ गोस 'हताश', 
भक्ति रंगय चानि रंगनय आस। 


डखि रोजतम छुमनु कांह हालो।। 
ag लालो अनुग्रेह कर।।०।। 


७.0 


ee 
भगवान गोपीनाथजी ट्रस्ट 


103 शुद्धविद्या — भर 


ख्वूने ख्वूने ललवुन यार 


सनुखय पानो सनतो मने, veri ख्वूने ललवुन यार | 
म्वख प्रोन छाँडुन म्वूख चेति प्रेने, veri ख्वने ललवुन यार | | 


मोती लाल कौल (नाज) 


संच्यूथ हरदस थव दां ग्वूने, माग मास बुथि wa यियी दरकार। 


दानस प्यठ अद्‌ प्रथ काह रने, ख्वूने ख्वने ललवुन यार | | 


आरस WA तलु छय कने, कन्यून प्यठ wa सख पिशिजार। 
vem सॅनिरॉविथ वथ यी वने, =A =A ललवुन यार | | 


सनुवुन सनु येलि हनि हनि सने, तने बने लोल सेतार | 


पन पतु पानय RA छेने, ख्वूने ख्वूने ललवुन यार 
नाव wu लॅजमच मन्ज आवलने, हम GI सॉरी अति बेकार | 
तारी सुय येलि कल तिछ गने, vert verd ललवुन यार || 


नोन छुय सोरुय युन गछि वने, अथ सूर बने वुजि किथ नार। 
अख त्यूबराह त्राव हवछि जिन्य्‌ बने, ख्व्ने ख्वूने ललवुन यार । | 


ड्यक लॉनिस यस अजलय वुने, कति तस बने कुनि रंग तार | 
नारस किथ तस गुलजार बने, ख्वूने ख्वूने ललवुन यार || 


वोनुन त्रावतो लरि लरि येने, अद्‌ नो छेने WM दार | 
अदु पत॒ छावख वरदन तने, ख्वूने ख्वूने ललुवुन यार || 


नव दार नावख ग्वड़ येलि पुरने, चुरन्यन दौयिम्यून गछि सम्हार। 


- ख्यून च्यन त्रॉविथ वोन यी वने, ख्वूने ख्वूने ललवुन यार | 


“नाजस' qure यी, किथ यी वने, सॉरिथ सोरुय जन असार | 


सोरुय रॉविथ व्वन्य्‌ कति अने, ख्व्ने vem GEREI 


Mae aa i E 0 0 eo — भगवान गोपीनाथजी ट्रस्ट रारा 
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A view of the Sadhus partaking of the prasad 


on the occasion of Mahajayanti (2008) 
at the Ashram, Udaiwala, Bohri, Jammu. 








A gathering of devotees engaged in performing 
padak-pujan on the Mahajayanti, 2008 
at the Jammu Ashram. 




















A view of th z m Bountiful flowers offered on the occasion 
| १ sale-cutlet atte ial of Guru Purnima festival on the 18th July, 2008 
i at the feet of the Bhagavaan at the Jammu Ashram. 
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